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मुद्रक तथा प्रकाशक 
घनश्यामदास जालान 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


सं० २०१२ प्रथम संस्करण १७,००० 


मूल्य ॥7) चोद॒ह आना 
सजिल्द १।) सवा रुपया 


पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


नग्न निवेदन 


बहुत दिनोंसे प्रेमियोंकी माँग थी कि गीताग्रेस सूर-साहित्य 
प्रकाशित करे | कहा जाता है कि सूरृदासजीने सवा छाख पद 
गाये थे । सूर-सारावलीमें इस भावका एक दोहा भी है; किंतु बहुत 
खोज करनेपर भी सूरृदासजीके पदोंका इतना बड़ा कोई संग्रह कहीं 
नहीं मिला । नाथद्वारा काँकरोलीके “विद्यामन्दिर? में सूरसागर॒की कई 
प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ हैं; किंतु उनमें मी पद कुछ सहन ही 
हैं | पूरा सूरसागर उपलब्ध ही नहीं । 

जब सूर॒सागर पूरा उपलब्ध नहीं है, तब जो पद प्रचलित 
प्रतियोमि प्राप्त हैं, उन्हींका आधार रह जाता है। प्रचलित पर्दोंका 
संग्रह सहज ही मिल सकता है | परंतु, जहाँतक पता है, अभीतक 
सूरदासजीके पदोंकी कहींसे भी कोई ठीका नहीं छपी है, जब कि 
उनके अनेक पद विभिन्न परीक्षाओंके लिये भी खीकृत हैं | यह सब 
बातें ध्यानमें रखकर यह निश्चय किया गया कि उपलब्ध पर्दोमिसे 
चुने हुए एक-एक विषयके पदके संग्रह सर भावाथेके साथ छापे 
जायेँ | इससे उन पदोंके अर्थैको हृदयड्भम करनेमें सर्वसाधारणको 
सुविधा होगी | ऐसे नौ संग्रह प्रकाशित करनेका विचार किया गया 
है। जिनमें पहलेमें “विनय”के पद, दूसरेमें 'रामचरित्र और शेष 
सात संग्रह “मगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीला”के होंगे । 

'सूर-विनय-पत्रिका? नामसे यह पहला संग्रह आपके सामने 
है । इसमें वैराग्य, संसारकी अनित्यता, विनय, प्रबोध तथा चेतावनीके 


( ४ ) 

सुन्दर-सुन्दर पद हैं, जो उपलब्ध “्सूरृसागरः की प्रतियोंसे ही चुने 
गये हैं और किश्चित्‌ संशोधनके साथ प्रायः उन्हींके अनुसार पाठ 
भी रक्‍खा गया है | हमारे अनुवादक महोदयने मरसक प्रयज्ञ किया 
है कि पदोंका पूरा भाव स्पष्ट हो जाय परंतु मनुष्यका ज्ञान अल्प 
है, त्रुटियोंका होना सहज है | अत: पदोके पाठ और अर्थमें जो 
न्रुटियाँ रही हैं, उनके लिये हम क्षमाप्रार्थी हैं। त्रुटि्योंकी सूचना 
यदि पाठक महोदय कृपापूर्वक देंगे तो उन्हें आगेके संस्करणमें 
सुधारनेका प्रयत्ञ किया जायगा । 


आशा है महान प्रेमी भक्त श्रीसूरदासजीके विनयके पदोंका 
यह संग्रह सबके हृदयमें भगवद्धक्तिका पावन भाव जाग्रतू करनेमें 
सहायक होगा और पाठक इसे पाकर प्रसन्न होंगे । 
विनीत--- 
प्रकाशक, गीताप्रेस, गोरखपुर 





सूर-विनय-पत्रिकाकी पद-सूची 


पद पद-सख्या पद 


अ 
अचंमौ इन लोगनिकीौ आबे ४६ 
अजहूँ सावधान किन होहि २७५ 
अदभुत जस-बिस्तार करन को २६६ 
अदभुत राम नाम के अंक '** १५१ 
अधम की जौ देखो अधमाई २२७ 
अनाथ के नाथ प्रभु कृष्न 
स्वामी **'" २६५ 
अपनी भक्ति देहु भगवान | २९९ 
अपने जान में बहुत करी *** १६९ 
अपुने को को न आदर देइ ! २११ 
अब केसे पेयत सुख माँगे ९ ** ७० 
अब के नाथ | मोहि उधारि ' ** १५८ 
अब तुम नाम गहौ मन नागर! १५२ 
अब धौं कहौ। कोन दर जाई २३४ 
अब मन) मानि धों राम दुह्ाई ११८ 
अब मेरी राखौ लछाज) मुरारी २७२ 
अब में जानी; देह बुढ़ानी *** १०६ 
अब मैं नाच्यो बहुत गुपाछ] २०० 
अब मोहि मजत क्‍यों न 
उबारौ *"" २६० 
अब मोहिं सरन राखिये नाथ ! २१९ 


पद-संख्या 
अब वे बिपदाहू न रहीं **' १०७ 
अब प्तिर परी ठगौरी देव *** ५७ 
अब हों माया-हाथ बिकानौ ५५ 
अब हों हरि; सरनागत आयी २१६ 
अबिगत-गति कछु कहतत न 

आबे न पे 
अबिगत-गति जानी न परे २४७ 

आ 

आछो गात अकारथ गारथो १६० 
आजु हों एक-एक करि 

टरिहों *** १८३ 
अपुनपी आपुन हीं ब्िसरथों २८८ 
अपुनपी आपुन ही मैं पायौ २८५ 

ह् 

इक को आनि ठेलत पाँच *** २५५ 
इत-उत देखत जनम गयोौ ५९ 
इहाँ कपिल सो माता कह्मौ' * * २८९ 
इहिं बिधि कहा घटेगो तेरौ!* *" ७६ 
इहिं राजत को को न बिगोयो! ६२ 


पे 


ऐसी कब करिहो गोपाल | " ** २४४ 


[ ६ ]] 


पद पद-संख्या 

ऐसी को करी अरु भक्त का ६ 

ऐसे ओर बहुत खल तारे २५९ 

ऐसे प्रभु अनाथ के स्वामी * "* २४५ 

ऐसे करत अनेक जन्म गए, २०१ 

ऐसैहिं जनम बहुत बौरायौ २८ 
ञऔौ 

और न काहुहिं जन की पीर १८ 

ओऔपसर हारथो रे; तें हारथो *** १३६ 
ञं 

अंत के दिन को हैं घनस्याम ८३ 


क्‌ 

कब लगि फिरिहों दीन बच्मौ २३१ 
कबहूँ तुम नाहिंन गहरु 

कियौ *** २५० 
करनी करझुना-सिंधु की; मुख 

कहत न आवै *'' ५ 
करि मन) नंद-नंदन-ध्यान* " * ३०७ 
करि हरि सों सनेह मन साँचो ८९ 
करी गोपाल की सब होइ *** २७६ 
कह्दत हैं; आगे जपिहैं राम ** ६६ 
कहा कमी जाके राम धनी***' ३९ 
कहा गुन बरनों स्थाम, तिहारे २६ 
कहा लाइ तें हरि सों तोरी ! १०४ 
कहावत ऐसे त्यागी दानि १८४ 
का न कियो जन-हिंत जदुराई ७ 
काया हरिकें काम न आई ९७ 


पद पद-संख्या 


काहू के कुछ तन न बिचारत १३ 
काहू के बेर कहा सरे **' ३३ 


किते दिन हरि-सुमिरन बिनु 

खोए ००० ६ 5 
कीजे प्रभु,अपने बिरद कौ 

लाज **" १६४ 
कृपा अब कीजिये; बलि जाडेँ १७७ 
को-को न तरथौ हरि-नाम 

लिए “7? १५० 


कौन गति करिहो मेरी नाथ! १७४ 
कौन सुने यह बात हमारी २२९ 
क्‍यों तू गोबिंद नाम बिसारो ८७ 
।| 
गरब गोबिंदहि भावत नाहीं २८२ 
गाइ लेहु मेरे गोपालहिं *** ८१ 
गोबिंद गाठे दिन के मीत *** ३१ 
गोबिंद प्रीति सबनि की मानत १४ 
गोबिंद सो पति पाइ+॥ “*' ४२ 
चच 
चकई री; चलि चरन-सरोबर; १३७ 
चरन-कमल बंदो हरि-राइ १ 
चल सखि तिहिं सरोबर जाहिं १३८ 
चोपरि जगत मड़े जुग बीते ६९ 


जञ 
जगतपति नाम सुन्यो हरि 


तेरी “** २६१ 


[ ७ ] 


पद. पद-संख्या 
जगमैँ जीवत ही को नातौ १०३ 
जन की और कौन पति राखे! १६ 
जन के उपजत दुख किन 
काटत !( *** १६३ 
जनम गँवायो ऊआबाई **' १२८ 
जनम-जनम) जब-जब) जिहिं- 
जिहिं ००० ५ 
जनम तो ऐसेहिं बीति गयो ८५ 
जनम तो बादिहिं गयो सिराइ २०२ 
जनम साहिबी करत गयौ *"** ७३ 
जनम सिरानी अटकें-अठके. ९४ 
जनम सिरानौई सौ छाग्यौँ ८० 
जनम सिरानौ ऐसें-ऐसें *** ९५ 
जन यह केसे कहें गुसाई **" २५४ 
जब जब्र दीननि कठिन परी १७ 
जब तेँ रसना राम कहो *** १४९ 
जहाँ जहाँ सुमिरे हरि जिहिं 
बिधि१ न्ग्छ 
जाकों दीनानाथ निवाजें "** ३६ 
जाकों मनमोहन अंग करे ** "३७ 
जाकी मन लाग्यो नैंदला्हिं, ४३ 
जाकों हरि अंगीकार कियौ""' ३८ 
जा दिन मन पंछी उड़ि जैहे ९२ 
जा दिन संत पाहुने आवत २८० 
जानिदों अब बाने की बात २०६ 
जापर दीनानाथ ढरे *** ३५ 


पद पद-संख्या 
जिन-जिनहीं केशव उर गायो २५२ 
जिहिं तन हरि भजिबो न 
कियौ 33: 8 
जे जन सरन भजे बनवारी २३ 
जैसें तुम गजको पाउँ छुड़ायी २१ 
जैसे राखहु तेसें रहो. *** २३० 
जो घट अंतर हरि सुमिरे *** ८८ 
जो सुख होत गुपालहि गाएँ. १४४ 
जौ अपनो मन हरि सौं राॉँचे ३०५ 
जौ जग और ब्रियौ कोउ 
पाऊँ »*« २१२ 
जो तू राम-नाम-धन घरतोौ १४५ 
जौ पे तुमही बिरद बिसारो २०४ 
जौ पे यहै बिचार परी **' २६२ 
जौ प्रभु: मेरे दोष बिचारें *** २२३ 
जौ मन कबहुँक हरि को जाँचे ४४ 
जौ छौं मनकामना न छूटे *** २९६ 
जौ लो सत-सरूप नहिं सूमत २८७ 
जौ हम भले-बुरे तो तेरे *** २३६ 
जौ हरि-ब्रतनिज उरन घरेगी ८२ 


झ् 

झुठटे हौ लगि जनम गैँवायों १०२ 
ठ 

ठकुरायत गिरिघर की सांची १९ 


ते 
तजो मन; हरि-बिमुखनि को 


सग १३२२ 


[ ८ | 


पद पद-संख्या 
तब तेँ गोबिंद क्यों न सेभारे ! १३४ 
तब बिलंब नहिं कियौ। *** २२० 
तातें जानि भजे बनवारी *** २९ 
तातें तुम्दरो भरोसी आवे २५१ 
तातें बिपति-उधारन गायौ २४३ 
तातें सेइये श्रीजदुराइ *** २७९ 
ताहू सकुच सरन आए “*' २२१ 
तिहारे आगे बहुत नच्यौ *** २३९ 
तिहारो कृप्न कहत कहा जात ११३ 
तुम कब मोसो पतित उधारथी १८१ 
तुम तजि और कोन पे जाऊँ २३३ 
तुम प्रभु मोसों बहुत करी १७० 
तुम बिनु भूलोइ-भूलो डोलत २४२ 
तुम बिनु सॉकरें को काको' "* २५७ 
तुम हरि; सॉकरे के साथी *"" २५६ 
तुम्दरी एक बड़ी ठकुराई “*" १५४ 
तुम्हरी कृपा गोपाल गुसाईं १६८ 
तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान *** ३०१ 
( गोपाल ) तुम्हरी माया महा- 
प्रबल; *** ७२ 
तुम्हें मजन सबहि सिंगार ४१ 
तुम्हरो नाम तजि प्रभु जगदीसर, २१५ 
तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी " ** २३२ 
ते दिन बिसरि गए. इहँ आए, १२० 


पद पद-संख्या 


थ 
थोरे जीवन भयो तन भारों १९९ 


दृ 
दिन दस लेह्ि गोबिंद गाइ ११५ 
दीन द्वे लेहु गोबिंद गाइ *** ११६ 
दीन की दयाल सुन्यो, **" २५८ 
दीन जन क्यों करि आवे सरन १ ५६ 
दीन-दयाल; पतित-पावन प्रभु+ १७८ 
दीन-नाथ ! अब बारि तुम्हारी १७२ 
देवहूति कह) भक्ति सो कहिये २९० 
देवहूति यह सुनि पुनि कह्मौ २९२ 
वे ०] ण्को तो ने भई *०० 2४०० 


थध 
घोखें-ही-घोखें डडकायो *"* १२६ 
धोखे ही धोखें बहुत बह्मौ १२७ 
नें 


नर तें जनम पाइ कहा कीनों! ७४ 
नर-देही पाइ चित्त चरन- 

कमल दीजै *** ३०४ 
नहिं अस जनम बारंबार *** ९३ 
नाथ अनाथनि ही के संगी" "* २२ 
नाथ सकी तो मोहि उधारोी १८० 
( श्री ) नाथ सारंगधर ! कृपा 

करि *** २७४९ 


तेरो तब तिहिं दिन) को हितू ८४ | नीकें गाइ गुपालहि मन रे ** ३०२ 


तो लगि बेगि हरो किन पीर २४६ 


नेननि निरखि स्पाम-स्वरूप २८६ 


[ ९ ] 


पद पद-संख्या 
प्‌ 
पढ़ी भाइ) राम-मुकुंद-मुरारि १४३ 
पतितपावन जानि सरन आयो २४८ 
( हरि ) पतितपावन; दीन-बंघु+२२२ 
पतितनपावन हरि; बिरद तुम्हारी, १८२ 
पहिले हों ही हो तब एक**" २८४ 
प्रभु को देखो एक सुभाइ "* ९ 
प्रभु जू) यो कीन्ही हम खेती २२५ 
प्रभु जू हों तो महा अधर्मी २२६ 
प्रभु, तुम दीन के दुख-हरन २१३ 
प्रभु तेरी बचन भरोसो सॉँचो.. ३२ 
प्रभु मेरे गुनः अवगुन न 
बिचारो * १६७ 
प्रभु मेरे, मोसी पतित उघारों २०५ 
प्रभु में पीछो लियो तुम्हारा २६९ 
प्रभु, हों बड़ी बेर को ठादौ' ** १८ 
प्रभु, हों सब पतितनि को टीको १८७ 
प्रीतम जानि लेहु मन माही ८६ 
फ 
फिरि फिरि ऐसोई है करत ६३ 
ब 
बड़ी है राम नाम की ओद १४१ 
बहुरि की कृपाहू कहा कृपाल २२८ 
बासुदेव की बड़ी बड़ाई **" ४ 
बिचारत ही लागे दिन जान १०५ 


पद पद-संख्या 
बिनती करत मरत हौं छाज १५६ 
बिनती सुनौ दीन की चित दे; ५० 
बिरथा जन्म लियो संसार *** ९६ 
बिरद मनो बरियाइन छॉड़े २५३ 
बिषया जात हरप्यो गात *** २८३ 
बौरे मन) रहन अठल करि 

जान्यो ** ११९ 
बोरे मन) समुझि-समुझि कु 

चेत १२२ 
बंदों चरन-सरोज तिहारे *** २ 

भ 

भक्तनि हित तुम कहा नकियो ! २७ 
भक्त-बछल प्रभु ! नाम तुम्हारा २३७ 
भक्त सकामी हू जो होइ *"* २९३ 
भक्ति कब करिहो। जनम 

सिरानों " १२९ 
भक्ति-पंथ को जो अनुसरे **" २९७ 
भक्ति-पंथ को जो अनुसरे **" २९८ 
भक्ति बिना जो कृपा न करते, २१४ 
भक्ति बिनु बेल बिराने हंहौ १३१ 
भजन बिनु कूकर-सूकर-जेसी ४७ 
भजन बिनु जीवत जेमेँ प्रेत ४८ 
भजहु न मेरे स्थाम मुरारी २६३ 
भजि मन ! नंद-नंदन-चरन' "* ३०८ 
भरोसो नाम को भारी **' २४१ 


[ १० ] 


पद पदन्मख्या 
भवसागर मैं पैरि न लीन्हौ 
भावी काहू सो न टरे २७८ 


भंगी री3 भजि स्थाम-कमल-पद १३९ 
मम 


मन; तोसों किती कही समुझाइ ११७ 
मन$ तोसों कोटिक बार कही १२४ 


मन-बच-क्रम मन गोबिंद सुधि 
करि ११२ 
मन बस होत नाहिंने मेरे *** २१७ 


मन रे» माधव सों करि प्रीति १२५ 
महा प्रभु तुम्हें बिरद की लाज १६५ 
माधो जू3 जो जन ते बिगरे १७१ 
माधौ जू+ तुम कत जिय 

बिसरथो ! * २०३ 
माधौ जू। मन माया बस कीन्हो ५४ 
माधों जू” मन सबही बिधि 

पोच * १६१ 
माधी जू+ मन हट कठिन 

परषौ " १५९ 
माधी जूः मो तैं और न पापी १८९ 
मांधौ जू मोहिं काहे की लाज १९७ 
माधौ जूृ! यह मेरी इक गाइ ६५ 
माधौ जू सो अपराधी हों *** १९८ 
माधो जू? हों पतित-सिरोमनि २०७ 


पद पद-संख्या 
माधौ, नेंकु हठकी गाइ. ६४ 
माया देखत ही जु गई **' ५८ 
मेरी कौन गति ब्रजनाथ १ ** १७५ 
मेरी तौ गति-पति तुम, *"" २३५ 
मेरी बेर क्‍यों रहे सोचि १ ** २१० 
मेरी सुधि लीजो हो; ब्रजराज २७० 


मेरें हृदय नाहिं आवत हौ$ 
मेरी मन अनत कहाँ सुख 
पावे 
मेरो मन मति-हीन गुसाईं ** 
में तो अपनी कही बड़ाई ** " 
मो सम कोन कुटिल खल 
कामी "*'" १९५ 
मोती पतित न और गुसाई १९४ 
मोसी पतित न और हरे २०९ 
मोसो बात सकुच तजि 
कहिये * १८५ 
मोहन के मुख ऊपर वारी' * "३० 
मोहि प्रभु तुमसों होड़ परी *** १७९ 


य 


यह आसा पापिनी दहै *** ६१ 
यहई मन | आनंद-अवधि सब॒ ७७ 
यह सब्र मेरीये आइ कुमति १०१ 


[ ११ ] 


पद पद-संख्या 
र्‌ 

रहयौ मन | सुमिरन को पछितायी ७५ 
राम न सुमिस्यों एक घरी ७९ 
( मन ) राम-नाम-सुमिरन 

बिनु) *"" १३० 
राम भक्तबत्सल निजबानों १२ 
रे मन) अज्हूँ क्‍यों न सम्हारे ७२ 
रै मन) आपु को पहिचानि ७८ 
रे मनः गोबिंद के है रहिये * **. ७१ 
रे मन) छाड़ि बिषय कौ रैंचिबो.. ६८ 
रे मन) जग पर जानि ठगायौ. ६७ 
रे मन) जनम अकारथ खोहइसि १३३ 
रे मन) निपट निलज अनीति १२१ 
रे मन) मूरख, जनम गँवायो १३२५ 
रे मन; राम सो करि हेत *** १११ 
रे मन) समुझि सोचि-बिचारि १०९ 
रे गन) सुमिरि हरि हरि हरि! १०८ 
रे सठ) बिन गोबिंद सुख नाहीं १२३ 

स 

सकल तजि, भजि मन ! चरन 

मुरारि 55 
सब तजि भजिएऐ, नंद-कुमार 
सबनि सनेहौ छाॉड़ि दयो **'* 


२७४ 


पद प'्॒-संख्या 
सरन आए. की प्रभु। लाज 

धरिऐ *'' १६६ 
सरन गए को को न उबास्यो १५ 
सबै ,.दन एके-से नहिं जात २८१ 
सबै दिन गए ब्रिषय के हेत ९८ 
सुवा; चलि ता बन कौ रस पीजे १४० 
सोइ कछु कीजे दीन-दयाल! १७६ 
सोइ भलौ जो रामहि गावे १४२ 
सोइ रसना जो हरि-गुन गावे १४८ 
सो कहा जु मैं न कियो **' १७३ 
संतनि की संगति नित करे २९१ 
स्थाम गरीबनि हूँ के गाहक *" "२० 
स्थाम-बलराम को) सदा गाऊँ २३०६ 
स्थाम-मजन-बिनु कोन बड़ाई ! २५ 

हे 

हमारी तुम कों छाज हरी *** २२४ 
हमारे निर्धन के धन राम **'* १५३ 
हमारे प्रभु, औगुन चित न घरो २७१ 
हरि की सरन महँ तू आउ ११४ 
हरि के जन की अति ठकुराई ४० 
हरि के जन सब तें अधिकारी रे४ 


३०३ | हरि जू की आरती बनी **' ३०९ 
९९ | दरिजूः तुम तें कहा न होइ! १५५ 


[ १२ | 


पद पद-संख्या 
हरि जू$ मोसी पतित न आन २०८ 
हरि जूः हों यातें दुख-पात्र २६७ 
हरि; तुव माया को न बिगोयौो! ५१ 
हरि तेरी भजन कियौ न जाइ ५३ 
हरि तैं ब्रिमुख होइ नर जोइ २९४ 
हरि ब्िनु अपनो को संसार १ ९० 
हरि बिनु कोऊ काम न आयौ २७३ 
हरि बिनु मीत नहीं कोउ तेरे ९१ 
हरि-रस तौडब जाइ कहूँ 
*** २९५ 
हरिसों ठाकुर और न जनकों. १० 
हरि सों मीत न देख्यौ कोई ११ 
हरि इरि हरि सुमिरी सब कोइ १४७ 


पद्‌ पद-संख्या 


हरि; हों महा अधम संसारी २३८ 
हरि) हों महापतित, अमिमानी १९६ 
हरि/हों सब पतितनि को नायक १९३ 
हरि; हों सब पतितनि कौ राउ १९२ 
हरि हों सब पतितनि कौ राजा १९१ 
हरि; हों सब पतितनि पतितेस १९० 
हारी जानि परी हरि | मेरी" ** २६४ 
हृदय की कबहूँ न जरनि घटी १५७ 
है हरि नाम कौ आधार *** १४६ 
है हरि-मजन कौ परमान*** २४ 
होठ मनःराम-नाम कौ गाहक ११० 
होत सो; जो रघुनाथ ठटे*** २७७ 
हों तो पतित-सिरोमनि; माधौ ! १८८ 





गीरामचरितमानसके $ 
श्न मूल तथा सदीक संस्करण 
भीरामचरितमानस-मोटा टाइप) सानुवाद) रंगीन चित्र ८ पृष्ठ 
१२००) सजिल्द, मूल्य “** “** ७॥) 
श्रीरामचरितमानस-बढ़े अक्षरोंमें केवल मूल पाठ) रंगीन चित्र ८ 
पृष्ठ ५१६; सजिल्द, मूल्य "** /38 ह 
श्रीरामचरितमानस-मूल; मोटा टाइप) पाठभेदवाली, सचित्र) पृष्ठ 
७९६, सजिल्द, मूल्य ** ३॥) 
ओरामचरितमानस-सटीक मझला साइज, महीन टाइप); रंगीन 
चित्र ८) पृष्ठ १००८५ सजिल्द; मूल्य ३॥) 
शऔीरामचरितमानस-मूल, मझला साइज; पृष्ठ ६०८५ सचित्र, मूल्य २) 
ओऔरामचरितमानस-मूल, गुटका, पृष्ठ-संख्या ६८०५ श्रीरामदरबारका 
चित्र ओर ७ लाइन ब्लाक) सजिल्द; मूल्य *** ।॥॥) 
श्रीरामचरितमानस-बालूकाण्ड--मूल) प्रष्ठ १९२) सचित्र; मूल्य ॥*) 


99 ४» “सटीक; पृष्ठ ३१२) सचित्र, मूल्य १०) 
9१ अयोध्याकाण्ड--मूल) पृष्ठ १६०५ सचित्र, मूल्य ॥) 
9 9. -“संटीक) प्रृष्ठ २६४ सचित्र; मूल्य |“) 
१9 अरण्यकाण्ड---मूल, ए४ ४०५ मूल्य *** #) 
99 9. >संटीक; पृष्ठ ६४५ मूल्य सह |) 
99 किष्किन्घाकाण्ड--मूलछ, पृष्ठ २४, मूल्य *** ») 
99 5» “सटीक; पृष्ठ ३६, मूल्य. *** ») 
99 सुन्दरकाण्ड---मूल, पृष्ठ ३२८५ मूल्य *** ७४) 
$9 १. “सटीक; पृष्ठ ६०) मूल्य रा |) 
9) लंकाकाण्ड--मूल; पृष्ठ ८२, मूल्य 0, 
99 9 “सटीकः पृष्ठ १३२) मूल्य *"" ॥) 
99 उत्तरकाण्ड---मूल, प्रृष्ठ ८८५ मूल्य का.) 
99 9. “सटीक; पृष्ठ १४४) मूल्य *** ॥) 


पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 





भ्रीहरिः 


सचित्र, संक्षिप्त भक्त-चरित-मालाकी पुस्तकें 


( सम्पादक--औदनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 
भक्त बालक-प्ृष्ठ ७२; सचित्र। इसमें गोविन्द, मोहन, पन्ना) 
चन्द्रहास ओर सुधन्वाकी कथाएँ हैं। मूल्य *** |») 


भक्त नारी-पृष्ठ ६८, एक तिरंगा तथा पाँच सादे चित्र) इसमें शबरी, 
मीराबाई, करमेतीबाई, जनाबाई और रबियाकी कथाएँ हैं। मूल्य ।-) 
भक्त-पञ्चरत्ष-पृष्ठ 22; एक तिरंगा तथा एक सादा चित्र, इसमें 
रघुनाथ, दामोदरः गोपाल, शान्तोबा और नीलाम्बरदासकी 
कयाएँ हैं। मूल्य शक * |) 
आदशे भरक-प्ृष्ठ ९६, एक रंगीन तथा ग्यारदइ सादे चित्र) 
इसमें शिव, रन्तिदेव, अम्बरीष, भीष्म, अर्जुन) सुदामा ओर 
चक्रिककी कथाएँ हैं । मूल्य कर * |.) 
भक्त-चन्द्रिका-पृष्ठ ८८, एक तिरंगा चित्र, इसमें साध्वी सखूबाई, 
महाभागवत श्रीज्योतिपन्त, भक्तवर विद्वलदासजी, दीनबन्धुदास; 
भक्त नारायणदास ओर बन्धु मह्ान्तिकी सुन्दर गाथाएँ हैं। मूल्य. ।-) 
भक्त-सप्तरत्च-प्ष्ठ ८६, सचित्र; इसमें दामाजी पन्‍त, मणिदास 
माली, कूबा कुम्दार, परमेष्ठी दर्जी, रघु केवट, रामदास चमार 
ओर सालबेगकी कथाएँ हैं । मूल्य हक * |») 
मक्त-कुछुम-पृष्ठ ८४) सचित्र, इसमें जगन्नाथदास, हिम्मतदास, 
बालीग्रामदास, दक्षिणी तुलसीदास, गोविन्ददास और 
हरिनारायणकी कथाएँ हैं | मूल्य *** *** |») 
प्रेमी भक्त-प्ष्ठ ८८, एक तिरंगा चित्र, इसमें बिल्वमज्ञल, जयदेव, 
रूप-सनातन; हरिदास ओर रघुनाथदासकी कथाएं हैं | मूल्य *** ।-) 








__ भक्त-पृष्ट १५२) चार बहुरंगे चित्र, इसमें मार्कण्डेय, महर्षि 
अगस्त्य ओर राजा शद्स्‍ु) कण्डु; उतछु; आरण्यकः पुण्डरीक 
चोलराज और विष्णुदास, देवमाली, भद्रतनु) रक्षग्रीव, राजा 
सुरथ; दो मित्र भक्त: चित्रकेतु, दृत्नासुर एवं तुलाधार धूद्रकी 
कथाएँ हैं।मूल्य. *' ॥) 
भक्त-सौरभ-पएष्ठ ११०५) एक तिरंगा चित्र; इसमें भीव्यासदासजी, 
मामा भ्रीप्रयागदासजी, शह्लुर पण्डित, प्रतापराय और गिरवरकी 
कथाएँ हैं। मूल्य. **'* >) 
भक्त-सरोज-प्ृष्ट १ ०४,एक तिरंगा चित्र, इसमें गद्जाधरदास, श्रीनिवास 
आचार्य, भीघर, गदाघर मट्ट, लोकनाथ; छोचनदास, मुरारिदास; 
हरिदास, भुवनसिंदद चौहान और अज्ञदर्धिहकी कथाएँ हैं | मूल्य ।#) 
भक्त-सुमन-प्ृष्ट ११२; दो तिरंगे तथा दो सादे चित्र, इसमें विष्णु- 
चित्त, विसोबा सराफ़र) नामदेव, रॉका-बॉका) धनुर्दास, पुरन्द्रदास, 
गणेशनाथ, जोग परमानन्द। मनकोजी बोघछा और सदन 
कसाईकी कथाएँ हैं । मूल्य हे “7. |) 
भक्त-खुधाकर-प्ृष्ठ १००) भक्त रामचन्द्र, छाखाजी; गोवर्धन; 
रामहरि, डाकू भगत आदिकी १२ कथाएँ हैं, चित्र १२) मूल्य *** ॥) 
भक्त-महिला रत्न-पएृष्ठ १००) रानी रजावती। हरदेवी, निमंला, 
छीलावती, सरस्वती आदिकी ९ कथाएँ हैं, चित्र ७) मूल्य **' |») 
भक्त-दिवाकर-पृष्ठ १००) भक्त सुत्रत; वेश्वानर। पद्मनाम) किरात 
ओर नन्‍्दी वेश्य आदिकी ८ कथाएँ हैं, चित्र ८; मूल्य *** ।&) 
भक्त-रल्ाकर-पृष्ठ १००, भक्त माघवदासजी, भक्त विमलतीथ, महेश- 
मण्डल, मज्ञलदास आदिकी १४ कथाएँ हैं, चित्र ८, मूल्य ।&) 
ये बूढ़े-नाकक, स्त्री-पुरुप-सबके पढ़ने थोग्य, बढ़ी सुन्दर ओर 
शिक्षाप्रद पुस्तकें हैं । एक-एक प्रति अवश्य पास रखने योग्य है । 


पता-गीताप्रेस, पा० गीताप्रस ( गोरखपुर ) 
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7७ ह्ि 
भीदरिः 
6 जे ।० मी ७९५ 
कांवता आर मजनाका पृस्तक ; 
१-विनय-पत्रिका-सानुवाद, पृष्ठ ४७२, सुनहरा ४ 
चित्र १, मूल्य अजिल्द १) सजिल्द ““ १”) 
२-गीतावली-सानुवाद, पृष्ठ 99 ४, मूल्य १), सजिल्द १८) ६ 
३-कवितावली-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ २२४, मूल्य ॥“) ( 
४-दोहावली-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ १९६, मूल्य ॥) £/ 
५-मक्त-मारती-सचित्र, पृष्ठ १२०, मूल्य.” |&) 
६-मनन-माला-पृ४ ५६, पूल्य ““ ““* ४“)॥ ै 
७-गीतामवन-दोहा-संग्रह-पृष्ठ 9८, मूल्य. ““ *) । 
८-वेराग्य-संदीपनी-सटीक, सचित्र, पृष्ठ २४, मूल्य *) ! 
९--मजन-संग्रह भाग १-पृष्ट १८०, मूल्य. “४” *) १ 
१०- |! 0 २-8 १६८, मूल्य “१० &) 
१- , » रेप ररक् मूल्य. ४४ ») है 
१२ &,» 9» ४ ४-४४ १६०, मूल्य “” ») ९ 
१३- )१ 9) ५-पृष्ठ १४०, मूल्य 5 *) ; 
१४-हनुमानबाहुक-पृष्ठ ४०, मूल्य “““* 4)॥ 
१ ७५-विनय-पत्रिकाके बीस पद-प्ृष्ठ २४७, साथे, मूल्य “) 
१६-हरेराममजन-२माल, मूल्य )॥ 
१७-सीताराममजन-पृष्ठ ६७, मूल्य “* )॥ 
१८-विनय-पत्रिकाके पंद्रह पद-साथ, मूल्य “”“ )॥ 
१९-शओरीहरिसंकीतन-घुन-प्ृष्ठ ८, मूल्य न" 
श्‌ ०-गजलगीता-पृष्ठ ८५ 54% आधा पैसा ९ 
पता-गीताग्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) ' 
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>+ कम ममावकम्नक न 


॥ श्रीदरि! ॥ 


सूर-विनय-पत्रिका 


राग बिलावल 


[ १ ] 


चरन-कमल बंदों हरि-राइ। 

जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे कों सव कछु द्रसाइ ॥ 
बहिरौ सुने, गूँग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्न धराइ | 
सूरदास स्वामी करुनामय, वार बार यंदों तिहि पाइ ॥ 


सर्वेश्वर श्रीहरिके चरणक्रमलोंकी में वन्दना करता हूँ । जिनकी कृपासे 
पंगु ( दोनों पेरमे रँगड़ा ) मी पर्वतको पार करनेमें समर्थ हो जाता है 
( जिनकी कृपासे ) अंधेकों सब कुछ दौग्वने लगता है। ( जिनके अनुग्रह- 
से ) बहिरा सुनने छगता है और गूँगा फिरसे बोलने लगता दे; ( जिनकी 
कृपासे ) अत्यन्त कंगाल भी मिरपर छत्र धारण करके चलनेवाला नरेश 
हो जाता है; सूरदासजी कहते हैं कि ( में अपने ) उस करुणामय स्वामीके 
चरणोंकी बार-बार वन्दना करता हूँ। 


राग केंदारों 
[ २ |] 
यंदों चरन-सरोज तिहारे। 
सुंदर स्याम कमल-दल-छलोचन, ललित त्रिमंगी प्रान-पियारे ॥ 
सू० वि० प० है >>>न 


सूर-विनय-पत्रिका २ 


जे पद-पदुम सदा सिव के धन, सिंघु-छुता उर तें नहि टारे। 
जे पद-पदुम तात-रिस-आासत, मन-बच-क्रम प्रहलाद समारे ॥ 
जे पद-पदुम-परस-जल-पावन-सुरसरि-दरस कटत अधघ भारे। 
जे पद-पदुम-परस रिपि-पतिनी, वलि, न्ुग, ब्याध,पतित बहु तारे ॥ 
जे पद-पदुम रमत बृंदाबन अहि-खिर घरि, अगनित रिपु मारे । 
जे पद-पदुम परसि वज-भामिनि सरबस दे, सुत-सदन बिसारे ॥ 
जे पद-पदुम रमत पांडव-दल, दूत भणए, सब काज सँवारे। 
सूरदास तेई पद-पंकज त्रिविध-ताप-दुख-हरन हमारे ॥ 


प्राणप्यारे त्रिमंगसुन्दर कमलदललोचन श्यामसुन्दर | मैं आपके 
चरणकमलोंकी बन्दना करता हूँ।( प्रभो ! आपके ) जो चरणकमछ 
भगवान्‌ दंकरके सदा ( परम ) धन हैं; ( जिन्हें ) सिन्धुसुता लक्ष्मीजी 
अपने द्वदयसे कभी दूर नहीं करतीं, ( अपने ) पिता हिरिण्यकशिपुके 
क्रोधमे कष्ट पाते हुए मी प्रह्मदजीने जिन पादपह्मोंकी मन वचन और कर्मसे 
सम्हाल रखा ( घोर कष्टमें भी जिनको वे भूले नहीं ) जिन पादकमलोंके 
स्पर्शसे पवित्र हुआ जल ( पादोदक ) ही भगवती गज्जा हैं, जिनका दर्शन 
करनेसे ही महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जिन चरणोंका स्पर्श करके ऋषि- 
पत्नी अहल्या तथा देत्यराज बलि राजा हृग) व्याध एवं ( दुसरे भी ) 
बहुत-से पतित मुक्त हो गये, जो चरण-कमल हृन्दावनमें विचरण करते थे; 
( जिन्हें ) काल्यिनागके सिरपर ( आपने ) धरा और ( जिन चरणोंसे व्रजमें 
चलकर ) अगणित शात्रुओंका संहारु किया, जिन चरणकमलोंका स्पर्श पाकर 
ब्रजगोपियोंने ( उनपर अपना ) सर्वस्व न्योछावर कर दिया तथा घर- 
पुत्रादिकोंकी भी विस्मृत हो गयीं; जिन चरणकमलेसे ( आप ) पाण्डवदलमें 
घूमते रहे! उनके दूत"बने तथा उनके सब काम बनाये) सूरदासजी कहते हैं 
कि ( दे व्यामसुन्दर ! ) आपके वही चरणकमल हमारे ( आधिमौतिकः 
आधिदेविक एवं आध्यात्मिक ) तीनों तापोंकों तथा समस्त दुःखोंकों हरण 
करनेवाले हैं | 


- सूर-विनय-पत्रिका 
राग कान्हरौ 


[ है | 
अबिगत-गति कछु कहत न आवे। 
ज्यों गूँगें मीठे फल को रस अंतरगत हीं भावषे ॥ 
परम खाद सबही सु निरंतर अमित तोष उपजावे। 
मन-बानी को अगम-अगोचर, सो जाने जो पावे ॥ 
रूप-रेख-गुन-जाति-जुगति-बिनु निरालंब कित धावे। 
सब विधि अगम बिचारहि तातें सूर सगुन-पद गावे ॥ 
जो जाना न जा सके ऐसे अनुभवरूप ( ब्रह्मतत््व ) की गति--उसका 
स्वरूप कुछ कहते नहीं बनता ( वह तो अवर्णनीय है )। जैसे गूँगा मनुष्य 
मीठे फलके रसको द्वदयमें ही अनुमब करता हैं ( उसका वर्णन नहीं कर 
पाता) वैसे ही वह आत्मतत्त्व ) परम स्वादमय ( आनन्दस्वरूप ) है) सबंदा 
सबमें एकरम है तथा अपार तुष्टि देता है ( लेकिन ) मन तथा वाणौके लिये 
सदा अगम्य है | इन्द्रियाँ उम्रे पा नहीं सकतों । उसे जो प्राप्त कर चुका 
है; वही जानता है | ( जहातक वर्णनकी बात है ) रूपरेखारह्ित ( निराकार ) 
निगुण, जातिरहित ( सर्वभेदद्यून्य 9 युक्तियोंसे अप्राप्प उस परमतत्त्वमें 
कोई सहारा न होनेसे ( वाणी ) केसे दौड़ें ? ( केसे उसका वर्णन करे ) 
अतः उस ( निगुंणतत््व ) को सब प्रकारसे अगम्य जानकर सूरदातजी कहते 
हैं--कि में तो ( उस परमात्मतत्तके ) सगुण स्वरूपकी लछीलाका गान 
करता हूँ । 
राग मारू 
[| ४ |] 
बासुदेव की बड़ी बड़ाई। 
जगत-पिंता, जगदीस, . जगत-शुरु, 
निज भक्तनि की सहत ढिठाई॥ 


स्र-विनय-पत्रिका ७ 

भ्ुंगु को चरन राखि उर ऊपर, 

बोले बचन सकल-खुखदाई। 
सिव-बिरंचधि मारन को धाए, 

यह गति काहू देव न पाई ॥ 
विज्नु बदर्ले उपकार करत हैं, 

स्वारथ बिना करत मिशत्राई। 
रावन अरि को अनुज विभीषन, 

ता को मिले भरत की नाई॥ 
बकी कपट करि मारन आई, 

सो हरि जू बेकुंठ पठाई। 
विनु दीन्हें ही देत सूर-प्रभु, 

पस हैं जदुनाथ गुसाई ॥ 


भगवान्‌ बासुदेव ( श्रीकृष्णचन्द्र ) का यही तो महान्‌ बड़प्पन है कि 
बे जगतूके पिता; त्रिभुवनके स्वामी एवं त्रिव्येकीके परमगुरु होनेपर भी अपने 
भक्तोंकी धृष्टताको मह लेते हं। ( पाद-प्रहार करनेपर भी ) महर्षि भूगुके 
चरणोंका चिह ( प्रभुने ) अपने हृदययर धारण किया ओर उनसे सबको 
सुख देनेवाे ( विनम्र ) वनन ही कहे । भगवान्‌ दांकर ओर अह्माजी तो 
( महर्षि भूगुको ) मारने ही दौड़े थे | यह ( दयामय क्षमाशीलताकी ) 
गति किसी देवताने नहीं पायी है। ( दयामय द्यामसुन्दर ) बिना बदला चाहे 
ही उपकार करते हैं, बिना स्वार्थकी मित्रता करते हैं | रावण शत्रु था; 
किंतु ( उस ) श्त्रुके भाई विभीपणसे ( अपने सगे भाई ) भरतके समान 
मिले । बकी ( पूतना ) राक्षमी कपट करके (सुन्दर नारी-रूप बनाकर 
दूध पिलानेके बहाने ) मारने आयी थी; किंतु उसे झ्यामसुन्दरने वेकुण्ठ 
भेजा । सूरदासजी कहते हैं कि मेरे खानी श्रीयदुकुलनाथ ऐसे ( दयाधाम ) 
हैं कि त्रिना कुछ दिये ही ( सबको सत्र कुछ ) देते रहते हैं । 


5 सूर-विनय-पत्रिका 
राग धनाश्री 


[५ |] 
करनी करुना-सिंघु की, मुख कहत न आवें। 
कपट देत परसे बकी, जननी-गति पावे ॥ 
बेद-उपनिषद्‌ू जासु को, निरगुनादहि बतावे। 
सोइ सग़ुन है नंद की दाँवरी बँधावे॥ 
उग्नसेन की आपदा सुनि सुनि विलमशावे। 
कंस मारि, राजा करे, आपहु सिर नावे॥ 
जरासंध बंदी कटें नृप-कुल जस गावे। 
अस्मय-तन गौतम-तिया को साप नसावे ॥ 
रूच्छा-गृह ते काढ़ि के पांडव गृह ल्यावे। 
जैसे गैया बच्छ के सुमिरत उठि धावे॥ 
बरुन-पास तें ब्रजपतिहि छन माहि छुड़ावे। 
दुखित गयंदहि ज्ञान के आपुन उठि धावे॥ 
कलि में नामा प्रगटट ताकि छानि छवावे। 
सूरदास की बीनती कोड ले पहुँचावे॥ 


करुणासागर प्रभुके ( दयापूर्ण ) कायका वर्णन नहीं क्रिया जा सकता। 
( मारनेक्रो आकर ) कपट-प्रमसे ( दूध पिलानेका बद्दाना करके ) पूतनाने 
उनका स्पर्श किया और उसे माताकी गति प्राम हुई । बद और उपनिपद्‌ 
जिन्हें निर्गुण बतत्वतें हैं ( प्रम-पग्बश बी प्रभु ) सगुण स्वरूप धारण करके 
ब्रजरान नन्‍्दजीके घरभ अपनेको रस्सीने बँथवा लेते है | महाराज उग्रमेनकी 
विपत्ति ( उन्हें जेलमें पड़ा) सुनन्मुतकर बिल्यय करते हैं, कंतकोी मारकर उन 
राजा बनाते हैं और फिर स्वयं उन्हें मस्तक छुकाकर प्रणाम करते हैं। 
( मगधराज ) जरामत्थकी कैंद्मे पढ़े राजाओंकी कैद छुड़ाते हैं। अतः उन 
राजाओंके कुल-जन प्रभुका यशोगान करते हैं। गौतम ऋषिकी पत्नी 


ख्र-विनय-पत्रिका द 


अहल्याका शरीर पत्थरका हो गया था ( श्रीरामरूपसे पद-रज देकर ) उनका 
शाप नष्ट करते हैं| जेसे गाय अपने बछड़ेका स्मरण होते ही दोड़ पड़ती 
है, वेसे ही लाक्षागहसे पाण्डवॉकी बचाकर उन्हें घर के आये | ( पाण्डवोंकी 
विपत्ति सुनकर हस्तिनापुर दौड़े गये और उनका पता छगाकर उन्हें पुनः 
हस्तिनापुर प्रतिष्ठित किया। ) वरुणपाशमें पढ़े व्रजपति श्रीनन्दजीको क्षणभरमें 
छुड़ा लाये । गजराजको दुग्बी जानकर स्वयं दौड़ पड़े। कलियुगमें भक्त 
नामदेवजी हुए जिनका छप्पर प्रभने छवाया | सूरदासजी कहते हैं--( प्रभु 
तो ऐसे दयामय हैं; किंतु में अममर्थ हूँ | अतः ) कोई मेरी भी प्रार्थना 
उन प्रभुतक पहुँचा दे | 


राग मारू 


[ ६ | 
ऐसी को करी अरू भक्त काज। 
जैसी जगदीस जिय धचरी लाजें॥ 
हिरनकम्यप वढ़'थौं उदय अर अस्त हों, 
हठी प्रहकद चित चरन लायो। 
भीर के परे त॑ धीर सबहिनि तजी, 
खंभ ते प्रगट हे जन छुड़ायो ॥ 
श्रस्थयो गज ग्राह ले चल्यों पाताल को, 
काल के त्रास मुख नाम आयो। 
छॉड़ सुखधाम अरू गरुड़ तज़ि साँवरो 
पवन के गवन ते अधिक थायों ॥ 
कोपि कॉरव गद्द केस जब सभा में, 
पांड की बधू जस नेकु गायो। 
लाज के साज में हुती ज्यों द्रापदी, 
बढ़यो तन-चीर नहिं अंत पायों॥ 


५9 सूर-विनय-पत्रिका 
रोर के जोर तें सोर घरनी कियौ, 
चलयो द्विज द्वारिका-द्वार ठाढ़ौ। 
जोरि अंजलि मिले, छोरि तंदुल लण, 
इंद्र के विभव ते अधिक वाढ़ों॥ 
सक्र को दान-वलि-मान ग्वारनि लियों, 
गह्याँ गिरि पानि, जस जगत छायो। 
यहै जिय जानि के अंध भवर त्रास नें, 
सूर कामी-कुटिलक सरन आयों ॥ 





भक्तकी छज्जा रखनेके लिये जगदीश्वर जितनी कृपा हृदयमें 
रखते हैं, बेसी कृपा दूर करिप्ीने कहाँ की दै | देत्यराज दिरण्यक्शिपुका 
प्रभाव उदयाचलसे अम्ताचलतक ( पूरे विश्वमें ) फैठा हुआ था । 
( उसके विपरीत ) प्रह्दजीने हटपूर्वक प्रभुके चरणोंमें चित्त छगाया। 
( जब प्रह्मदपर ) संकट पड़ा तब सभी (देवादिकों ) ने धर्य छोड़ 
दिया; लेकिन भगवानने खंभेसे प्रकट होकर अपने भक्तकी रक्षा कर छी | 
जब गजराज़को ग्राह् ( मगर ) ने पक लिया और पाताल (€ पानीके 
भीतर ) स्वींच छे चला तो मृत्युके भयसे ( गजराजने ) भगवन्नाम लेकर 
पुकारा । ( गजराजकी पुकार सुनकर ) स्यामसुन्दर अपने सुस्बमय धाम 
तथा गरुड़कों भी छोड़कर दौड़ पड़े एवं बायुवगसे मी अधिक गतिसे 
दौइते हुए ( गजराजके उद्धारकों ) पहुँचे । सभाके मध्यम कोौरवोंने 
क्रोधपूर्वक जब केश पकड़ा ( और वत््र खींचकर नंगा करना चाहा )$ तब 
पाण्डवोंकी मद्दारानी द्रोपदीने ( श्रीद्वारिकानाथका ) कुछ यशोगान करके 
उन्हें पुकारा । द्रौपदी लज्ञा बचानेकी चिन्तामें थी--उसकी लज्ञा छूटनकी 
तेयारी हो रद्दी थी; किंतु ( श्रीकृष्णजी कृपासे उसका ) वस्त्र इतना बढ़ 
गया कि ( दुश्शासन उस बस्त्रका ) अन्त ही नहीं पा सका। आग्रह 
करके) बल्पूर्वक बारूबार कहकर पत्नीने भजा था। इससे विप्रवर सुदामा 
द्वारिका आकर (द्वारिकेशके ) द्वायर खड़े हुए। स्यामसुन्दर द्वाथ 


स्र-विनय-पत्रिका ८ 


जोड़कर उनसे मिले, छीनकर उनके लाये चावल खाये और उन्हें इतना 
ऐश्वर्य दिया कि इन्द्रके वेमवसे भी वह वैभव महान्‌ था | व्रजके गोपनि 
जब इन्द्रको उपहार देना बंद कर दिया ( ओर गोवर्धनकी पूजा कौ तो 
इन्द्रने क्ुद्ध होकर प्रलय-वर्षा प्रारम्भ कर दी तब ) श्रीकृष्णचन्द्रने गोवर्धन- 
को हाथपर उठा लिया; यह उनका यश जगतूमें प्रसिद्ध हो गया। 
सूरदासजी कद्दते ६ कि ( भगवानका ) यह दयालछु स्वमाव जानकर ही 
संसारके भयसे भीत यह कामी तथा कुटिल अंघा ( उनकी ) शरणमें 
आया है। 





राग रामकली 
[ ७ ] 
का न कियो जन-हित जदुराई। 
प्रथ/ क्यो जो बचन दयारत, 
तिहे बस गोकुल गाइ चराई॥ 
भक्ततछल वपु धरि नरकेहरि, 
दनुज॒दह्यों, उर दरि, खुरसाँई। 
बलि बल देखि, अदिति-सखुत-कारन, 
त्रिदः ब्याज तिहँपुर फिरि आई ॥ 
एहि थर बनी क्रीड़ा गज-मोचन 
ओर अनंत कथा खस्त्रति गाई। 
सर दीन प्रभु-प्रगट-दिरद सुनि 
अजहूँ. दयारलू पतत सिर नाई ॥ 


औरीयदुनाथने मक्तोंके लिये क्या-क्या नहीं किया | दयायरवश होकर 
पहले ( द्रोण और धराकों ) जो वचन दिये थे; उसके वद्य द्ोकर 
( नन्‍्द-नन्दन बने और ) गोकुलमें गायें चरायीं। देवताओंके भी स्वामी 
भक्तवत्सल प्रभुने तृर्सिहरूप धारण करके देत्यराज हिरण्यकशिपुका हृदय 


<्‌, स्र-विनय-पत्रिका 
काड़कर उसे मार डाला। दैत्यराज बलिका पराक्रम देखकर देवमाता 
अदितिके पुत्र देवताओंका भला करनेके लिये तीन पैर प्रथ्वी माँगनेके 
बहाने ( बलिसे ) तीनों लोक लेकर देवताओंकों लौटा दिया | इसी प्रकार 
( दयापरवद् द्वोकर ही ) गजेन्द्रोद्धार्नी लीला हुई। ( भगवानकी कृपा 
शव भक्तवत्सलताकी ) और भी अनन्त कथाएँ हैं, जिनका वेद गान 
करते हैं। सूरदासजी कहते हैं कि प्रभुका यह प्रत्यक्ष सुयश सुनकर यह 
दीन उस दयामयके सम्मुख मस्तक टेके अब भी पड़ा है। 


[ ८ | 

जहाँ जहाँ सुमिरे इरि जिहि विधि, 

तहँ तेसें उठि घाए (हो)। 
दीन-बंचु हरि, भक्त-कृपानिधि, 

बेद-पुरानि गाए (हो)॥ 
सखुत कुबेर के मत्त-मगन भण, 

विषे-रस नेननि छाए (हो )। 
मुनि सराप त॑ भए जमलतरु, 

तिन्ह हित आपु वँधाण (हो )॥ 
पट कुचल, दुरवल हिज देग्त, 

ताके. तंदुल म्थाएण (हो)। 
संपति दे वाकी पतिनी को, 

मन-अभिलाप पुराण ( हो)॥ 
जब गज गह्ां। ग्राह जलू-भीतर, 

तव हरि को उर ध्याण (हो )। 
गरुड़ छाॉँड़ि, आतुर दें धाण, 

सो ततकाल छुड़ाए (हो) ॥ 


सूर-विनय-पत्रिका १० 


कलानिधान,_ सकलर-गुन-सागर, 
गुरु थों कहा पढ़ाए (हो)। 
तिहि उपकार मस्तक खुत जॉचे, 
सो जमपुर तें ल्याए (हो)॥ 
तम मो-्स अपराधी माधव, 
केतिक खर्ग पठाएण (हो)। 
सूरदास प्रभु भक्त-चबछल तुम, 
पावन-नाम कहाए (हो)॥ 


जहाँ-जहाँ जिस भावसे भक्तोंने श्रीदरिका स्मरण किया; वहाँ उसी 
भावके अनुरूप प्रभु दौइकर ( अविल्म्ब ) पहुँचे | श्रीहरि दौनबन्धु हैं 
भक्तोंके लिये कृपामय है; यह वेदों तथा पुराणोंमे कहा गया है। कुबेरके 
पुत्र ( नल्कुबर-मणिग्रीव ) मदमत्त और प्रमादी दो गये थे; विपयकी 
मदान्धता उनके नेत्रोम छा रही थी | देवि नारदजीके शापसे वे यमछार्जुन 
( जुड़ ६ए दो अजुनदृक्ष ) हुए थक, उनके उद्धारकें लिये श्रीकृष्ण स्वयं 
( ऊखदब्यों ) अंधे । विप्र सुदानाके वस्र मेंठ थ। थे अत्यन्त दुर्बल हो 
रहे थे ( उनकी ) यह दशा देग्वकर श्यामसुन्दरने उनके चावल खाये 
और उनकी पत्नीकों ( आर ) सम्पत्ति देकर उसकी हार्दिक अभिलाषा 
पूर्ण कर दी | जब जठ्कें भीतर ग्रादने गजराजको पकड़ा तब गजराजने 
हृदयमें श्रीदरिका ध्यान किया। प्रभु गरुड़कों भी छोड़कर आतुर होकर 
दौड़े और तत्कार गजराजकों ( आइसे ) छुड़ाया । ( वे श्यामसुन्दर ) 
खयं ही समस्त कलाओंके निधानः सम्पूर्ण गरुणोंके सागर हैं। मल गुरु 
सान्दीपनि उन्हें क्या शिक्षा दे सकते थे; किंतु पद़ानेंके उपकारके बदले 
गुरुदक्षिणाके रूपमें अपना मरा हुआ पुत्र माँगा) अतः श्रीकृष्णचन्द्रने 
यमलोकरसे त्यकर वह ( उनका पुत्र उन्हें ) दिया। सूरदासजी कहते हैं, 
प्रभो ! आव भक्तवत्लल हैं; आपका नाम पतितरावन कहत्ाता हैं) हे 
माघव ! आपने मेरे-जेसे पता नहीं कितने अपराधियोंकों खगे भेजा है। 
( अतः मेरा भी आप उद्धार करें। ) 


११ सूर-विनय-पत्रिक 
राग धनाश्री 
[ ९ |] 

प्रभु को देखो एक खुमाइ। 

अति-गंभी र-उदार-उद्थि हरि, जान-सिरोमनि राइ ॥ 

तिनका सों अपन जन को गुन मानत मेरु-समान | 

सकुचि गनत अपराध-समुद्रहि बूँद-तुल्य भगवान ॥ 

बदन-प्रसन्‍न-कमलर सनमुख है देखत हों हरि जैसे। 

बिमुख भणए अकृपान निर्मिपहूँ, फिरि चितयों तो तैसे ॥ 

भक्त-विरह-कातर करुनामय, डोलत पाछे लागे। 

सूरदास एसे खामी को दहि पीठि सो अभागे ॥ 

प्रमुका एक स्वभाव देंग्वो | ( इस स्वमावपर ध्यान दो ) वे श्रीहरि 
सर्वेश्वर होकर भी अत्यन्त गम्मीरः उदारताके सागर तथा अपने जनोंकी 
दशा समझनेवालांमें सर्वश्रेष्ठ हैं। वे मगवान्‌ अपने भक्तके तृण-समान 
( तुच्छ ) गुणकों सुमेरुपर्व॑तके शमान ( महान्‌ ) मानते हैं आर उसके 
आपराधकिे समुद्रकों एक बूँदके समान भी बड़े संकोचसे मानते हैं | सम्मुख 
होनेपर श्रीहरिका जैसा प्रभन्‍न कमलमुख में देग्वता हूँ? विमुख होनेपर 
भी एक निममेपके लिये भी उनमें अकृपा नहीं आती और फिर सम्मुख 
होनेपर ( उनका कमलथुस्व ) बैसे ही प्रमन्न दीखता दे | वे करुणामय 
भक्तके विरहस कातर होकर ( भमक्तेके ) पीछे छगे बूमते है| सूरदासजी 


कहते हँ--एसे ( दयामय ) स्वामीको जो पीठ देंते हं ( उनसे विभुग्त् 
होते ह ) व भाग्यदीन 





शाग नट 
| कक «| 
हरि सों ठाकुर ओर न जन कों। 
जिंहि जिहि विधि सवक सुख पावे, 
तिहे विधि राखत मन कों॥ 


ख्र-विनय-पत्रिका १२ 


भूख भप्‌ भोजन जु उद्र को, 
तथा तोय, पट तन कों। 

ल्ग्यों फिरत सुरभी ज्यों सुत-संँग, 
ओचट गुनि ग्रह बन कों॥ 

परम उदार, चतुर चितामनि, 
। कोटि कुबर निधन को। 

राखत है जन की परतिज्ञा, 
हाथ पसारत कन कों॥ 

संकट परे तुरत उठि धावत, 
परम खुभट निज पन कों। 

कोटिक करे एक नहीं माने 
सूर महा कृतघन कौं॥ 


श्रोदरिके समान भक्तोंका कोई दूसरा ( उदार ) स्वामी नहीं है । 
जिस-जिस प्रकारसे सेवक सुग्बी होते हैं, उसी प्रकारसे प्रभु उसके मनको 
रखते हैं ( उसकी अभिलापा पूर्ण करते हैं ) | भूग्बे होनेयर पेठके लिये 
भोजन; प्यास छगनेपर जछ और दारीर ढकनेको वन्न वे देते हैं | जेसे 
गाय बछड़के साथ लगी फिरती दे) ( चस्ते समय ) बनमें भी ( बछड़े- 
की यादसे ) घर जानेके लिये ( बार-बार ) उलका चित्त उचाट करता 
है ( ऐसे ही प्रभु भी सदा भक्तका ध्यान रखते दें )। व परम उदार) चतुर- 
चूडामणि हैं तथा निर्धनकों करोड़ों कुबेरोंकी सम्पत्ति देनेवाडे हैं; 
किंतु अपने भक्तकी प्रतिशाकी रक्षा करते हैँ और ( उसकी प्रेमपूर्ण ) 
एक कणकी (तुच्छ ) मेंठके लिये भी हाथ फेंलाते हैं ( मॉगकर वह 
उपहार छते हैं ) | ( भक्तयर ) संकट पहते दी तुरंत उठकर दौड़ते हैं । 
अपने प्रण ( भक्तवसलता ) के पालनमें वे परम सुमठ सदा दक्ष हैं । 
सूरदासजी कहते हैं; प्रभु॒ तो इस प्रकार करोड़ों उपकार करते हैं; किंतु 
जीव उनमें एक भी नहीं मानता; भला ऐसा क्ृतन्न और कौन होगा । 


१ स्र-विनय-पत्रिका 
राग धनाश्री 


[ ११ ] 

हरि सो मीत न देख्यों कोई । 

विपति-काल सुमिरत, तिहे औसर आनि तिरीछो होई ॥ 
ग्राह गहे गज़पति मुकरायो, हाथ चक्र ले धायो। 
तजि बेकुंठ, गरुड़ तजि, श्री तजि, निकट दास के आयो ॥ 
दुवोसा को साप निवारयों, अंवरीप-पति राखी। 
ब्रह्मलोक-परजंत फिरशो तहँ देव-मुनी-जन साम्त्री ॥ 
लाखाग्ृह तें जरत पांडु-खुत बुधि-बल नाथ, उदबारे। 
स्रदास-प्रभु अपने जन के नाना त्रास निवारे॥ 

श्रीहरिके समान ( प्राणियोंका ) दूसरा कोई पित्र ( हमने ) नहीं 
देखा । विपत्तिके समय स्मरण करते ही ( प्रभु ) तत्काल आड़े आते हैं 
( सहायक होते हैं )। ग्राहने जब गजराजकों पकड़ा) तब ( भगवान्‌ ) 
वेकुण्ठ छोड़कर, लक्ष्मीजीकों छोड़कर और गरुड़को मी छोड़कर ह्ाथर्मे 
चक्र लेकर दोड़े तथा अपने भक्तके पास आये। दुर्वाताके शापको दूर 
करके अम्बरीपकी मर्यादा-रक्षा कौी। ( इसके तो ) समी देवता और 
मुनिगण साक्षी हैँ कि दुर्बासाजी अ्रह्मत्थेकेतक ( भागते ) फिरे थे। प्रभुने 
लाक्षाग॒हमें जलते हुए पाण्डवॉको बुद्धिबछ देकर बचाया | सूरदातजी कहते 
ह-मर स्वामीने अपने भक्तोंके नाना प्रकारके भयोंकों ( सदा ही ) दूर 
किया हैं । 
|. १२ | 

राम भक्तब्रत्सल निज वानों। 

जाति, गोत, कुल्द, नाम, गनत नहिं, रंक हाइ के रानों ॥ 
सिच-ब्रह्मादिक कोन जाति प्रभु, हों अजान नहिं जानों। 
हमता जहाँ तहाँ प्रभु नाहीं, सो हमता क्यों मानों ? 


खूर-विनय-पत्रिका १७ 


प्रटट खंभ ते दण दिखाई, जद्यपि कुल कौ दानोौ। 
रघुकुल राघव कर्म सदा ही गोकुड कीन्हों थानों ॥ 
बरनि न जाइ भक्त की महिमा, बारंबार बखानों। 
घुव॒रजपूत, विदुर दासी-खुत, कौन कौन अरगानों ॥ 
जुग जुग बिरद यह चलि आयो, भक्तनि-हाथ बिकानों | 
राजसय में चरन पखांरे स्थाम लिए कर पानो॥ 
रसना एक, अनेक स्याम-गुन, कहूँ लगि करों बखानों। 
सूरदास-प्रभु की महिमा अति, साखी बेद-पुरानों ॥ 


भक्तवत्सलता तो श्रीयमका अपना खरूप ही है | चाहे कोई दरिद्र 
हो या नरेश, प्रभु उसकी जाति; गोत्र; कुछ) यश आदि किसीकी गणना 
नहीं करते । प्रभो ! में तो अज्ञानी हूँ; अतः यह नहीं जानता कि शिव ओर 
अ्रह्मादि देवता किस जातिके हैं; लेकिन यह नियम है कि जहाँ अहंकार होता 
है, वहोँ आप नहीं रहते; फिर आपने उस अहंताका ( ब्रह्मादि देवोंके 
देवत्वरूप अभिमानका ) भी क्‍यों सम्मान किया ! ( देवताओंमें अहंकार 
होनेपर भी उनकी बार-बार रक्षा की )। प्रह्मदजी यद्यपि दानवकुल्में 
उत्पन्न हुए थे; किंतु उनके लिये तो खंभेसे प्रक/ होकर आपने दर्शन 
दिया । भ्रीराघवेन्द्र रघुकुलमें उत्तन्न हुए. और श्रीकृष्णचन्द्रने सदाके 
लिये गोकुलकों अपना निवास बनाया ( वे ब्रज छोड़कर एक पद भी कहीं 
नहीं जाते ) | ( इस प्रकार देवता) दैत्य और मनुष्य सभी प्रभुके कृपापात्र 
हुए ) में बारंबार वर्णन करता हूँ; किंतु भक्तोंकी महिमाका ( पूरा ) 
वर्णन तो हो ही नहीं सकता । ध्रुव क्षत्रिय थे; बिदुर दासी-पुत्र थे; किंतु 
कहाँ किसीमें झगड़ा हुआ । ( प्रभुने कहों कोई भेद-भाव किया। ) युग- 
युगसे ( भगवानका ) यह सुयश चला आ रहा हैं कि (वे ) अपने 
भक्तोंके हाथ बिके हुए हैं । श्री्यामसुन्दरने ( युधिष्ठिरके ) राजसूय- 
यशमें अपने हाथमें जल छकर ( विप्रोंके ) चरण घोये। सरदासजी कहते 
हैं कि जि्वा तो एक है और व्यामसुन्दरके गुण अपार है उनका कहाँतक 
वर्णन हो सकता है। वेद-पुराण साक्षी हैं कि ( उन परम ) प्रभुकी 
महिमा अपार हैं | 


१५ खूर-विनय-पत्निका 
राग बिलावल 


[ १३ |] 
काह के कुल तन न बिचारत । 
अबिंगत की गति कहि न परति है, ब्याध-अजामिल तारत ॥ 
कोन जाति अरू पाँति बिदुर की, ताही के पग धारत। 
भोजन करत माँगि घर उनके, राज-मान-मद टारत ॥ 
ऐसे जनम-करम के ओछे, ओछनि हूँ ब्योहारत। 
यहे खुभाव खर के प्रभु को, भक्त-बछल-प्रन पारत ॥ 
( भगवान्‌ ) किसीका जन्म किस कुलमें हुआ, यह नहीं सोचते । 
वे अविज्ञात-गति हैं; अतः उनका स्वभाव कुछ कहा नहीं जाता । वे तो 
व्याध ओर अजामिल (-जैसे परावियों ) का भी उद्धार करते हैं। भला 
विदुरजीकी क्‍या जाति-पॉति ( वे तो दासी-पुत्र थे ) लेकिन राजा दुर्योधन- 
के अभिमान एवं राजमदको चूर्ण करके श्रीकृष्णचन्द्र विदुरके ही घर पधारे 
और उनके घर माँगकर भोजन किया । ( स्वयं भी ) जन्मसे गोपाल हैं 
और कमंसे भी चित्तचोर कहे जाते हैं-जन्म-कर्म दोनोंसे बड़े नहीं दें ओर 
हीन-दीन लोगोंसे व्यवहार भी करते हैं। सूरदामजी कहते हेँ कि मेरे 
स्वामीका यही स्वभाव है कि भक्तवत्सल होनेकी अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं । 





राग सारंग 

[ १४ | 
गोबिंद प्रीति सबनि की मानत | 
जिहि जिहि भाइ करत जन सेवा, अंतर की गति जानत ॥ 
सवरी कटुक बेर तजि, मींठ चाखि, गंद भरि ल्‍ल्याई। 
जूठनि की कछु संक्र न मानी, भच्छ किए सत-भाई ॥ 
संतत भक्त-मीत हितकारी स्याम विदुर के आए। 
प्रम-विकल, अति आनेंद उर धघरि, कदली-छिकुला खाए ॥ 


सूर-विनय-पत्रिका १६ 


कौरव-काज चले रिषि सापन, साक-पत्र सु अघाए। 
सूरदास करुना-निधान प्रभु, जुग जुग भक्त बढ़ाए ॥ 
गोविन्द सबके प्रमको स्वीकार करते हैं। मक्तजन जिस-जिस मावसे 
( उनकी ) सेवा करते हैं, ( वे ) सबके दृदयके मावको जानते हैं (उस 
भावके अनुरूप व्यवहार करत हैं) | शबरीने कड़वे बेर छोड़ दिये और चख- 
चसख्कर मीठे बेर अंचलमें मरकर हे आयी। श्रीरामने ( बेरोंके ) जूठे होने 
की कोई शड्ढा नहीं की; बल्कि बढ़े सदभावसे उन्हें स्वाया। सर्वकालसे 
भक्ताक सुदद एवं मित्र ध्यामसुन्दर विदुस्के घर आये और प्रेमविहनल 
होकर हृदयमें आनन्द-पुलकित होते हुए केलके छिलके खाये | ( दुवांसा ) 
क्रापि कौरबोंकी मलाईके ल्यि ( पाण्डवोकों ) शाप देने ( वनमें ) गये थे; 
किंतु शाकका पत्ता खाकर प्रमने उन्हें तृत्त कर दिया | यूरदासजी कहते हैं 
कि प्रभु तो करुणानिधान हैं। प्रत्येक युगॉमे उन्होंने मकोंकी उन्नति किया है। 
राग रामकटी 
[ १५ | 
सरन गए को को न उवारश्यों। 
जब जब भीर परी संतनि को, चक्र खुद्रसन तहाँ सँभार-थों ॥ 
भयौ प्रसाद ज्ु अंबरीप को, दुरवासा को क्रोध निवारत्यों। 
हे बे गेवर्धन क [के €ः 
ग्वालनि हेत धर-ो गोवधन, प्रकट इंद्र को गये प्रहारथों ॥ 
कृपा करी प्रहछाद भक्त पर, खंभ 'फ्लारि हिरनाकुस मारथों। 
नरहरि रूप धरथथों करुनाकर, छिनक माहि उर नखनि विदार-थो॥ 
ध्राह ग्रसत गज को जल बूड़त, नाम लेत वाको दुख टारथथो। 
सूर स्याम विनु और करे को, रंग-भूमि में कंस पछारथों ॥ 
( प्रभुने ) शरणागत होनेपर किसका उद्धार नहीं किया | जब-जब 
संतोंपर संकठ पड़ा; ( प्रभुने अपना ) सुदर्शन चक्र वहीं नम्हारू लिया । 
अम्बरीपपर कृपा हुईं और प्रभुने दुर्वासाका क्रोध दूर किया। ( वजके ) 
गोपोंकी रक्षाके लिये गोवर्धन पर्वत उठाया ओर इन्द्रके गर्वको सबके 
सम्मुख दूर किया । भक्त प्रह्मदपर कृपा करके करुणामय प्रभुने नरसिंह- 


१७ सूर-विनय-पत्रिका 


रूप धारण किया खंभेको फाड़कर वे प्रकट हुए और एक क्षणमें न्खों- 
से हिरण्यकशिपुकी छाती फाइकर उसे मार दिया। गजराजको ग्राहने 
पकड़ लिया था और वह जलमें ड्रब रहा थः प्रभुका नाभ लेते ही उसका 
दुःख प्रभुने दूर कर दिया | ( भक्तोके कष्ट दूर करनेके लिये ) रंगभूमि 
( अखाड़े ) में कंसको झ्यामसुन्दरने पछाड़ दिया । यूरदासजी कहते हैं--- 
उन श्यामसुन्दरके व्रिना दुसरा कौन ( इस प्रकार ) भक्त-रक्षण कर 
सकता है | 
राग केदारो 


[ १६ | 

जन की और कोन पति राख ? 

जाति-पाँति-कुल-कानि न मानत, बेद-पुराननि साखे॥ 
जिदि कुल राज द्वारिका कीन्हो, सो कुल साप ते नास्यो। 
सोइ मुनि अंबरीष के कारन तीनि भुवन भ्रमि त्रास्यों ॥ 
जाको चरनोदक सिच्र सिर घरि, तीनि छोक हितकारी । 
सोह प्रभु पांडु-खुतनि के कारन निज कर चरन पखारी ॥ 
बारह बरस बखुदेव-देवकिंहे कंस महा दुख दीन्हों। 
तिन प्रभु प्रहलादहि सुमिरत हीं नरहरि-रूप जु कीन्हों ॥ 
जग जानत जदुनाथ, जिते जन निज-भुज-स््रम-सुख पायो । 
पसो को जु न सरन गहे ते कहत खूर उतरायो॥ 

( भगवानके अतिरिक्त ) भक्तोंकी लजा दूसरा कौन बचा सकता 
है। वेद और पुराण इस बातके साक्षी हैं कि प्रभु जाति-पाँति एवं कुल्की 
मद्दत्ता नहीं मानते | जिस यदुकुछ (मेँ अवतार लेकर आपने ) द्वारिकामें 
राज्य किया; वह कुछ ( ऋषियोंके ) शापसे नष्ट हो गया | लेकिन वही 
( यदुकुलको शाप देनेवाठ ) ऋषि अम्बरीप (€ से विरोध करने ) के कारण 
तीनों लोकोंमें ( चक्रके मयसे ) त्रस्त घूमते फिरे | जिन (प्रभु ) का 
त्रिभुवन-हितकारी चरणोदक ( गज्ञाजी ) भगवान्‌ शंकर अपने मस्तकपर 
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धारण करते हैं, वही प्रभु पाण्डबोंके लिये ( राजसय यश्षमें ) अपने हाथसे 
( विप्रोंक ) चरण धोते थे | वसुदेब और देवकी ( द्यामके पिता-माता थे 
तो भी उन ) को कंसने बारह वर्षतक महान्‌ कष्ट दिये; किंतु उन्हीं 
प्रभुने प्रह्ददके स्मरण करते ही दर्तिह-रूप घारण कर लिया ( और प्रह्माद- 
का कष्ट दूर किया ) | संसार जानता है कि श्रीयदुनाथने अपने कितने भक्तों- 
को स्वयं अपनी भुजाओंको श्रमित करके सुखी किया है | सूरदासजी कहते 
हैं कि ऐसा कोन है जिसका उद्धार उन प्रभुकी शरण लेनेसे न हुआ हो । 


[ १७ ] 

जब जब दीननि कठिन परी। 

जानत हों, करुनामय जन कों तब तब खझुगम करी ॥ 
सभा मेझार दुष्ट दुस्सासन द्रौपदि आनि धरी। 
सुमिरत पट कौ कोट वढ़शथो तब, दुख-सागर उबरी ॥ 
ब्रह्मयाण ते गर्भ उबारबथों, टेरत जरी जरयी। 
बिपति-काल पांडव-बचु बन में राखी स्याम ढरी॥ 
करि भोजन अवसेस जज्ञ को त्रिभुवन-भूख हरी। 
पाइ पियादे धाइ श्राह सों लीन्हों राखि करी॥ 
तब तब रच्छा करी भगत पर जब जब बिपति परी। 
महा मोह में परथो खूर प्रभु, काहें सुधि बिसरी? ॥ 


( में ) जानता हूँ कि जब-जब दीन जनोंपर कोई कठिनाई आयी 
तभी करुणामय प्रभुने भक्तकी कठिनाई सुगम कर दी । सभाके बीचमें दुष्ट 
दुःशासन द्रौपदीको पकड़ छाया; लैकिन द्रौपदीके मगवानका स्मरण करते 
ही उसकी साड़ी वस्त्रके अम्बारके रूपमें बढ़ गयी, ( फलतः ) वह दुः्ग्वके 
समुद्रसे पार हो गयी | ( उत्तरा ) “जली ! जली !? चिल्लाती श्रीकृप्णचन्द्रको 
पुकार रही थी) प्रभुने ( अश्वत्थामाके ) ब्रह्ममाणसे उसके गर्भकी रक्षा 
की | वनमें ( दुर्वासा मुनिके भोजन करने आनेपर ) पाण्डवोंकी रानी द्रौपदी जी 
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विपत्तिमें पड़ गयी थीं॥ किंतु उम समय श्यामसुन्दरने कृपा करके ( पाण्डवों 
तथा ऋषि आदि सबके भोजनरूप ) यज्लसे बचा शाकका पत्ता खाकर तीनों 
लोकोंकी भूख मिटा दी और द्रौपदीकी रक्षा कर ली | पैदल दौड़कर ग्राइसे 
गजराजको ( प्रभुने ) बचाया | ( इस प्रकार ) जब-जब भक्तोंपर विपत्ति 
पड़ी; तब-तब भगवानने उनकी रक्षा की | सूरदासजी कहते हैं-प्रभो ! मैं 
महामोहमें पड़ा हूँ; मेरी ही सुधि ( आप ) क्यों भूल गये हैं ! 


राग रामकली 
[ १८ | 
और न काहुहि जन की पीर। 
जब जब दीन दुखी भयो, तब तब कृपा करी बलबीर ॥ 
गज बल-हीन बिलोकि दसो दिसि, तब हरि-सरन परथो | 
करुनासिघु, दयाल, द्रस दे, सब संताप हर-यो ॥ 
गोपी-ग्वाल-गाय-गोसुत-हित सात दिवस गिरि लीन्होी। 
मागध हत्यो, मुक्त न्र॒प कीन्हे, स्तक बिप्र-सुत दीन्हों ॥ 
श्री नुसिह वपु धरथों असुर हति, भक्त-बचन प्रतिपारथों । 
खुमिरत नाम, द्रुपदू-तनया को पट अनेक विस्तारथथों ॥ 
मुनि-मद॒ मेटि दास-ब्रत राख्यो, अंबरीष-हितकारी। 
लाखा-गृह ते, सत्रुसेन तें, पांडव-बिपति निवारी ॥ 
बरुन-पास ब्रजपति मुकरायों दावानल-दुख टारथो। 
गृह आने बसुदेव-देवकी, कंस महा खल मारो ॥ 
सो श्रीपति जुग जुग सुमिरन-वस, बेद बिमल जस गावें। 
असरन-सरन खूर जाँचत है, को अब सुरति कराये? ॥ 
दूसरे किसीको भक्तके दुःखसे दुःस्त्र नहीं होता। लेकिन जब-जब दीन- 
दुखी हुए तब-तब ( उनपर ) बलवीर श्रीकृष्णचन्द्रने कृपा की है। गजराज 
बलद्दीन हो गया था, चारों ओर ( महायताकी आश्ासे ) देखकर अन्‍्तमें 
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( सर्वत्रसे निराश होकर ) मगवान्‌की शरणमें आया । दयामय करुणासागर 
प्रभुने उसे दर्शन दिया और उसका सब कष्ट मिटा दिया । ( बजके ) गोपी- 
गोप, गौएँ और बछड़ोंकी रक्षाके लिये सात दिनतक गोवर्धन पर्वत 
हाथपर उठाये रहे। जरासन्धको मारकर राजाओंको उसके कारागारसे 
छुड़ाया । सान्दीपनि मुनिको उनका मरा हुआ पुत्र छाकर दिया । 
दसिंहरूप धारण करके देत्य हिरण्यकशिपुका वध किया और अपने मक्त 
प्रद्धावकं वचन ( कि भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं ) की रक्षा की । द्रौपदीजीके 
नाम लेकर पुकारते ही उनके वस्वकी अपरिमित बढ़ा दिया | अम्बरीपका 
कल्याण करनेके लिये मुनि दुर्वाताके घमंडकों नष्ट करके अपने भक्त 
( अम्बरीष ) के व्रतकी रक्षा की । लाक्षागहमें जलनेसे, शत्रुओंकी सेनासे 
तथा अन्य विपत्तियोंसे भी पाण्डवोंको बचाया। त्जराज श्रीनन्दजीकों 
वरुणपाशसे छुड़ाया | दावानल ( पान करके ब्रज ) का दुःख दूर किया। 
अत्यन्त दुष्ट कंसको मारकर श्रीवसुदेव-दंवकीकों ( कारागारसे ) घर ले 
आये | ऐसे परमप्रभु श्रीपति स्मरणके वशमें हैं | वेद उनके निर्मल यशका 
गान करते हैं । सूरदासजी कहते हैं-में भी उस अशरणशरणसे ( शरण देनेकी ) 
याचना करता हूँ । मेरी याद प्रभुको कौन करावेगा ! ( प्रभु स्वयं सर्वश हैं; 
उन्हें भला दूसरा कोई क्‍या याद दिलावेगा | ) 
राग केदारो 
[ १९ ] 

ठकुरायत गिरिधर की साँची । 

कौरव जीति जुधिप्टिर-राजा, कीरति तिहूँ लोक में माँची ॥ 
ब्रह्म-रद्र डर डरत काल के, काल डरत श्र-मेँग की आँची। 
रावन सौ नप जात न जान्यो, माया विषम सीस पर नाँची ॥ 
गुरु-सुत आनि दिए जमपुर तें, बिप्र खुदामा कियो अजाची । 
दुस्सासन कटि-बसन छुड़ावत, खुमिरत नाम द्रोपदी बाँची ॥ 
हरि-चरनारबिद तज्ि लागत अनत कहूँ, तिन की मति कॉची । 
खसरदास भगवंत भजत जे, तिन की लीक चहेँ ज्ुग खाँची ॥ 
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स्वामी होना तो श्रीगिरिधरका ही सच्चा है । कौरवोंको पराजित 
करके युधिष्ठिरको ( उन्होंने ) सम्राट बना दिया; यह कीति तीनों लोकोंमें 
फैल गयी। ब्रह्मा और रुद्र भी जिम कालसे डरते रहते हैं, वह काल 
( भगवानके ) श्रूमंग ( टेढ़ी मौंहों ) के तापसे मीत रहता है। रावणके 
समान ( प्रतापी ) राजा ( जगत्‌में ) उत्तन्‍नन हुआ नहीं जाना गया) किंतु 
विषम मायारूपी मृत्यु उसके सिर भी सवार हुई ( भगवानसे विमुख होते 
ही वह भी मारा गया ) । ( प्रभुने दूसरी ओर ) गुरु सान्दीपनिके मरे हुए 
पुत्रको यमलोकसे लाकर उन्हें दिया ओर सुदामा-जेसे ( कंगाल ) ब्राह्मणको 
अयाचक (ऐश्वर्यमम्पन्न) कर दिया। दुःशासन द्रौपदीकी पहनी साड़ी खींच लेना 
चाहता था; किंतु भगवानका नामस्मरण करनेसे द्रौपदीकी ( लजाकी ) 
रक्षा हो गयी । ( अतः ) जो श्रीहरिकें चरणारविन्दोंकों छोड़कर और कहीं 
भी लगते हैं, उनकी बुद्धि कच्ची है ( वे विचारद्दीन हैं )। सूरदासजी कहते 
हैं कि जो भगवानका भजन करते हैं, उनका सुयश चारों युगोंमें अमिट 
रहता है | 
राग मल्ार 
[ २० |] 

सस्‍्याम गरीबनि हैं के गाहक। 

दीनानाथ हमारे ठाकुर, खाँचे प्रीति-निबाहक ॥ 

कहा बिदुर की जाति-पॉति, ऋल, प्रेम-प्रीति के छाहक | 

कह पांडव के घर ठकुराई ? अरजुन के रथ-बाहक ॥ 

कहा खुदामा के धन हो? तो सत्य-प्रीति के चाहक । 

सूरदास सठ, तानें हरि भजि आरत के दुख-दाहक ॥ 

इयामसुन्दर गरीबोंको भी चाहनेवाले हैं। हमारे बे स्वामी दीनोंके 

नाथ हैं और प्रीतिके सच्चे निर्वाहकर्ता हैं। भल्ठा विदुरकी जातियाँति और 
कुल क्‍या था १ लेकिन श्रीकृष्ण तो प्रेमपृर्ण प्यारक लाछायित रहनेवाले 
हैं। पाण्डवोंके पास ही कौन-सी प्रभुता थी ! किंतु श्यामसुन्दर अर्जुनके 
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रथके सारथि बने । सुदामाके पास कहाँकी सम्पत्ति थी ! पर द्वारिकानाथ 
प्रेमके सच्चे चाहनेवाले ठहरें | सूरदासजी कहते हैं--इसलिये रे 
शठ ! आततंके दुःखोंको भस्म करनेवाले उन शऔरहरिका भजन कर ! 


राग कान्हरो 

[२१ ] 
जैसे तुम गज को पाउँं छुड़ायो । 
अपने जन को दुखित जानि के पा पियादे धायो ॥ 
जह जहूँ गाढ़ परी भक्तनि को, तहँ तहँ आपु जनायो । 
भक्तिद्वेत प्रहलाद उबारथो, द्रौपदि-चीर बढ़ायो ॥ 
प्रीति जानि हरि गए बिदुर के, नामदेव-घर छायो। 
सूरदास द्विज दीन खुदामा, तिहि दारिद्र नसायो ॥ 

( दयामय प्रभु ! ) आपने जेंसे गजराजका पेर छुड़ायाः अपने 
उस भक्तको दुखी जानकर पेदल ही दौड़ पढड़े। ( वैसे ही ) जहाँ- 
जहाँ भी भक्तोंपर संकट पड़ा; वहाँ-वहाँ आपने अपनी कृपा प्रत्यक्ष 
की । भक्त प्रह्मदपर प्रेम करके उन्हें बचा लिया और द्रौपदीकी 
साड़ी बदा दी । विदुरजीका प्रेम जानकर श्रीहरि उनके घर गये 
तथा ( उन कृपामयने ) नामदेवजीका घर छाया । सूरदासजी कहते 
हैं-( इसी प्रकार ) दरिद्र ब्राह्मण सुदामाकी दरिद्रता भी ( प्रभुने ) 
नष्ट की । 

राग रामकली 

[२] 
नाथ अनाथनि ही के संगी। 
दीनदयाल, परम करुनामय, जन-हित हरि वहु-रंगी ॥ 
पारथ-तिय कुरुराज सभा में वोलि करन चहै नंगी। 
स्रवन सुनत करुना-सरिता भए, बढ़यों बसन उमंगी ॥ 
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कहा बिदुर की जाति बरन है, आइ साग लियो मंगी। 
कहा कूबरी सील-रूप-गुन ? बस भए स्याम त्रिभंगी ॥ 
ग्राह गह्यी गज बल बिनु ब्याकुल, बिकल गात, गति लंगी | 
थाइ चक्र ले ताहि उबारथो, मारथो ग्राह बिहंगी॥ 
कहा कहों हरि केतिक तारे, पावन-पद्‌ परतंगी | 
सूरदास यह बिरद स्रवन सुनि, गरज़त अधम अनंगी॥ 


जगन्नायक मगवान्‌ अनाथोंके ही साथी हैं | ( वे ) दीनदयाल 
परमदयामय श्रीहरिं मक्तोंकी मलाईके छिय्रे नाना प्रकारकी लीलाएँ 
करते हैं । पाण्डवोंकी महारानी द्रोपदीको कुरुराज दुर्योधनने सभामें 
बुलाकर नंगी करना चाहा; किंतु ( द्रौपदीकी पुकार तथा विपत्ति ) 
कानमें पड़ते ही श्रीकृष्णचन्द्र दयाकी मानो नदी बन गये ( करुणाका 
प्रवाह उमड़ पड़ा ) । द्रौपदीका वस्त्र अपार बढ़ गया । विदुरजीकौ 
जाति या वर्ण क्या ? ( वे उच्च वर्ण एवं श्रेष्ठ जातिके तो दँ नहीं ) 
किंतु उनके यहाँ पहुँच ( व्यामने ) मॉगकर शाक खाया । कुब्जामें 
कोन-सा सुन्दर रूप, उत्तम शील या श्रेष्ठ गुण थे, जिमसे त्रिभंगसुन्दर 
श्रीकृष्ण उसके वश हो गये | गजराजको ग्राहने पकड़ लिया था 
बलहीन होकर गजराज व्याकुल हो रहा था; उसका शरीर पीड़ासे 
विकल था ओर बाहर निकलनेकी शक्ति मारी गयी थी ( वह थक 
चुका था ); लेकिन गरुड़ासन प्रभु चक्र लेकर दोड़े और ग्राहकों 
मारकर उसका उद्धार किया । सरदासजी कहते हैं--श्रीहरिने 
अपने पावन चरणेोमें विश्वास करनेवाले कितने ल्लोगोंका उद्धार 
किया--यह कहातक कहूँ | (यह तो वर्णनमें आ ही नहीं 
सकता ) यह अधम क्रामी भी प्रभुका यह सुयश कानोंसे सुनकर 
ही गर्जता है | ( प्रभुकी पतित-पावनतापर विश्वास करके ही 
निश्चिन्त है । ) 
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[ २३ |] 


जे जन सरन भजे बनवारी। 

ते ते राखि लिए जग-जीवन, जहाँ जहँ विपति परी तहेँ ठारी ॥ 
संकट ते प्रहलाद उधारशथों, हिरनाकसिप-उद्र नख फारी। 
अंबर हरत द्रुपद-तनया की दुष्ट-सभा मधि लछाज सम्हारी ॥ 
राण्यो गोकुल बहुत बिघन तें, कर-नख पर गोबधन धारी। 
सूरदास प्रभु सब खुख-सागर, दीनानाथ, मुकुंद, मुरारी ॥ 


जिन-जिन छोगोंने वनमाली श्रीकृष्णचन्द्रकी शरण ली, उन 
सबकी जगत्‌के जीवनस्वरूप प्रभने रक्षा की । जहाँ-जहाँ 
उनपर विपत्ति पड़ी) वहीं उस विपत्तिकों दूर किया । दिरण्यकशिपुके 
हृदयकों नखोंसे फाइकर ( भगवानने ) प्रह्मदकों संकटसे बचा लिया | 
दुए कोरव बीच ममामें द्रोपदीका वस्त्र खींच रहे थे। वहाँ ( उसकी ) 
लजा-रक्षा की । गोकुलको बहुत विप्लोंसे बचाया, ( उसकी रक्षाके लिये ही ) 





नखपर गोवर्धन धारण किया | सूरदासजी कहते दँ--मेरे स्वामी मुरारी) 
मुकुन्द ( कहलानेवाले ) दीनानाथ सभी सुखोंके सागर हैं | 


णग केंदारों 

[ २४ |] 
है हरि-भमजन कौ परमान। 
नीच पायें ऊँच पदवी, बाजते नीसान ॥ 
भजन को परताप ऐसो, जल तरे पापान ! 
अजामिल अरू भीलि गनिका, चढ़े जात बिमान ॥ 
चलत तारे सकल मंडल, चलत ससि अरु भान । 
भक्त धुव को अटल पदवी, राम के दीवान ॥ 
निगम जाको खुजस गावत, खुनत संत खुज़ान । 
खूर हरि की सरन आयो, राखि ले भगवान ॥ 
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यह भगवानके भजनकी महिमा है कि नीच ( पुरुष ) भी ( भजन 
करके ) उच्च पद प्राप्त कर लेता है । उसके यशका डंका बजता है। 
भजनका ऐसा प्रताप है कि पानीमें पत्थर तैर गये । ( भजनके प्रतापसे ) 
अजामिल; भील और गणिका बिमानमें बैठकर ( वेकुण्ठ ) गये । सभी 
तोरे चलते हैं, चन्द्रमा और सूर्य भी चलते हैं; किंतु श्रीरामकी मक्तिमें 
मग्न भक्त श्रुवको अठल स्थान प्राप्त है । जिनके यशको वेद गाते हैं और 
चतुर संतजन सुनते हैं, उन श्रीहरिकी शरणमें यह ध्यूरदास”ः आया है। 
है भगवन ! मुझे अपनी शरणमें रख लो | 


राग परज 

[ २५ ] 
स्याम-भजन-बिलु कोन बड़ाई ? 
बल, विद्या, धन, धाम, रूप, गुन ओर सकल मिथ्या साजाई ॥ 
अंबरीष, प्रहछाद, तृपति बलि, महा ऊँच पदवी तिन पाई। 
गहि सारँंग, रन रावन जीत्यों, लंक बिभीषन फिरी दुहाई ॥ 
मानी हार बिमुख दुरज्ोधन, जाके जोधा दे सो भाई। 
पांडव-पाँच भजे प्रश्चु-चरननि, रनहि जिताए हैं जदुराई ॥ 
राज-रवनि सुमिरे पति-कारन अखुर-बंदि तें दिए छुड़ाई। 
अति आनंद खूर तिहे ओसर, कौरति निगम कोटि मुख गाई ॥ 


इयामसुन्दरके भजन बिना ( मनुष्यता और ) बड़प्पन क्‍या ! बल; 
विद्या, धन) घर) रूप और गुण--ये सत्र तो झूठे सौदे हैं | राजा अम्बरीष; 
प्रहादनी, राजा बलि--इन लोगोंने ( मजनसे ही ) अत्यन्त ऊँचा पद 
प्रात्त किया । ( श्रीरामने ) हाथमें धनुप लेकर युद्धमें ( त्रिभुवनविजयी ) 
रावणको जीता और लंकार्मे भक्त विभीषणके प्रभुत्वकी मोपणा हो गयी। 
भगवानसे विमुख होनेके कारण उस दुर्योधनकों पराजित होना पड़ा जिसके 
सो भाई झरमा थे; किंतु पाण्डब पाँच हॉनेपर भी प्रभुके चरणोंका भजन 
करते थे; अतः श्रीयदुनाथने युद्धमें उन्हें विजयी बनाया। ( भौमासुरके 
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यहाँ बंदिनी ) राजकुमारियोंने ( श्रीकृष्णचन्द्रकों ) पतिरूपसे पानेकी 
इच्छासे स्मरण किया; भगवानने उनको असुरकी केदसे छुड़ाया । सूरदासजी 
कहते हैं --उस समय ( उन सोलह सहल्ष राजकन्याओंका पाणिग्रहण- 
संस्कार जब हुआ ) बड़ा ही आनन्द बढ़ा । वेद करोड़ों मुखसे ( नाना 
प्रकारसे ) प्रभुके ( मक्त-मयहरण ) यशका गान करते हैं । 


राग बिहागरो 


[ २६ ] 
कहा गुन बरनों स्याम, तिहांरे । 
कुविजा, बिदुर, दीन द्विज, गनिका, सब के काज सँवारे ॥ 
जश्ञ-भाग नहिं लियो हंत सो रिषिपति पतित बिचारे। 
मिल्लिनिके फल खाए भाव सो खाटे-मीठे-खारे ॥ 
कोमल कर गोवर्धन धारथों जब हुते नंद-दुलारे। 
दधि-मिस आपु बँधायों दाँवरि, सुत कुबेर के तारे ॥ 
गरुड़ छॉड़ि प्रभु पायें पियादे गज-कारन पग धारे। 
अब मोसों अलसात जात हो अधम-उधारनहांरे ! 
कहें न सहाय करी भक्तनि की, पांडव जरत उबारे। 
खूर परी जहेँ बिपति दीन पर, तहाँ बिघन तुम टारे ॥ 


श्यामसुन्दर ! में तुम्हारे गुणोंका कहाँतक वर्णन करूँ। कुब्जा, बिदुर 
दीन ब्राह्मण सुदामा तथा गणिका--समीके काम तुमने सभाले (सबकी रक्षा की)। 
( दण्डकारण्यमें ) श्रेष्ठ ऋषियोंके यज्ञमागकों तो प्रेमसे स्वीकार नहीं किया 
( उनके आश्रम नहीं गये » उन्हें ( शबरीका तिरस्कार करनेके कारण ) 
पतित समझ लिया और भीलनी शबरीके खटरे-मीठे और कड़वे फल भी 
बड़े प्रेमसे खाये | ( ब्रजमें ) जब नन्दनन्दनके रूपमें थे; तमी अपने कोमल 
करपर गोवर्धन पर्वत धारण किया । ( मठकी फोड़कर ) दही फैलानेके बहाने 
सख्य॑ रस्सीसे अपनेको बंधवाया और ( यमलार्जुन बने ) कुबेरके पुत्रोंका 
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उद्धार किया । गजेन्द्रका उद्धार करनेके लिये त्रिभुवननाथ गरुड़को छोड़कर 
पैदल उसके पास दौड़े गये । पाण्डबोंको ( लाक्षागहमें ) जलनेसे बचाया। 
सूरदासजी कहते हैं - प्रभो ! आपने भक्तोंकी सहायता कहाँ नहीं की | जहाँ- 
कहीं दीनोंपर विपत्ति पड़ी वहीं उनके विष्न आपने दूर किये | हे अधमोके - 
उद्धार करनेवाले ! अब मुझसे ही (मेरे ही उद्धारमें ) आल्स्य कर रहे 
हो १ ( मेरा भी उद्धार करो | ) 





राग सारंग 


[ २७ | 
भक्तनि हित तुम कहा न कियो ? 
गर्भ परीच्छित-रच्छा कीन्ही, अंब्रीष-ब्त राखि लियो ॥ 
जन प्रहलाद-प्रतिज्ञा पुरई, सखा बिप्र-दारिद्र हयो। 
अंबर हरत द्रौपदी राखी, ब्रह्म-इंद्र को मान नयो॥ 
पांडव कौ दूतत्व कियो पुनि, उम्रसेन को राज दयो। 
राखी पेज भक्त भीषम की, पारथ को सारथी भयो ॥ 
दुखित जानि दोउ खुत कुबेर के, नारद्‌ू-साप निजृत्त कियो । 
करि वल-बिगत उदबारि दुष्ट तें, आह भ्रसत वेकुंठ दियो ॥ 
गौतम की पतिनी तुम तारी, देव, दवानल को अँचयो। 
सूरदास-प्रभु मक्त-वछल हरि, वलि-द्वारें दरवान भयो ॥ 


( प्रभो ! ) भक्तोंके मज्ञछके लिये आपने क्या नहीं किया ! परीक्षित्‌- 
की गर्भमें ही रक्षा की) अम्बरीपका ब्रत रखा) मक्त प्रह्मादकी प्रतिज्ञा पूर्ण की, 
अपने मित्र ब्राह्मण सुदामाकी दरिद्रता दूर की) द्रीपदीका वचन खींचा जा 
रहा था तब उसकी छाज बचायीः ब्रह्मा और इन्द्रका गर्व दूर कियाः 
पाण्डबोंका दूतत्व किया) उग्रमेनकों राज्य दिया; भीप्मकी प्रतिजा पूर्ण कौ; 
अर्जुनके सारथि बने। कुबेरके ( यमलार्जुन बने ) पृत्रोंकी दुखी जानकर 
देवर्षि नारदका शाप छुड्ाया, आहसे पकड़े जानेके कारण बलहीन हुए 
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ग़जराजको दुए ग्राइसे छुड़ाकर वैकुण्ठधाम भेज दिया, हे देव ! तुमने ऋषि 
गौतमकी पत्नी अहल्याका उद्धार किया, (ब्रजमें) दावानलका पान किया | 
सूरदासजी कहते हैं कि भरे स्वामी श्रीहरि भक्तवलल हैं, वे तो बलिके द्वारपर 
( सुतलल्लेकर्म ) द्वारपाल्तक बन गये हैं । 


राग धनाश्री 

[ २८ ] 
पेसेहि जनम बहुत बौरायो। 
बिमुख भयो हरि-चरन-क्मल तजि, मन संतोष न आयौ ॥ 
जब जब प्रगट भयो जल थल मैं, तब तब बहु बपु धारे। 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह-बस, अतिहि क्रिए अघ भारे ॥ 
नुंग, कपि, विप्र, गीध, गनिका, गज, कंस-केसि-खल तारे । 
अप, वक, वृषभ, वकी, धेनुक हति, भव-जल-निधि तें उबारे ॥ 
संखचूड़, मुशप्टिक, प्रलंब अरू तृनावत संहांरे। 
गज़-चानूर हते, दव नास्यो, ब्याल मथ्यों, भयहारे ॥ 
जन-दुख जानि, जमलद्गुम-भंजन, अति आतुर है धाए। 
गिरि कर धारि इंद्र-मद मर्यों, दासनि खुख उपजाए ॥ 
रिपु कच गहत द्रुपद-तनया जब सरन सरन कहि भाषी | 
बढ़े दुकूल-कोट अंबर लो, समभा-माँस पति राखी ॥ 
सतक जिवाइ दिए गुरु के खुत, ब्याथ परम गति पाई। 
नंद-बरुन-बंधन-भय-मोचन, खूर पतित सरनाई ॥ 


इसी प्रकार ( जैसे इस जन्ममें हूँ ) में बहुत जन्मोंमें पागछ बना रहा 
हूँ । श्रीहरिके चरणकमलोंका त्याग करके ( प्रभुसे ) विमुख बना रहा; अतः 
मनमें संतोपइृत्ति नहीं आयी। जब-जब जल या पृथ्वीमें मेरा जन्म हुआ, तब- 
तब वहां मुझे अनेकों शरीर धारण करने पड़े ( कई-कई जन्म हुए )। उन 
सब जन्मोंमें काम, क्रोध मद; लोभ तथा मोहके वश होकर मैंने बहुत 
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अधिक महापाप किये । ( लेकिन मेरे स्वामी दयामय हैं | उन ) प्रभुने राजा 
नग) कपि) सुदामा ब्राह्मण५ गीध जठायु+ गणिका, गजराज तथा कंस एवं 
केशी-जैसे दुश्टोंकी भी मुक्त किया है। अधासुर$ बकासुर, बृषभासुर, पूतनाः 
घेनुकासुरको मारकर प्रभुने भवसागरसे पार कर दिया। शंखचूड़, मुप्टिकः 
प्रठ्म्मासुर ओर तृणावतंका उन्होंने संहार किया | हाथी क्ुबल्यापीड़ एवं 
चाणूरको मारा; दावानलका पान किया और कालियनागकों नाथ कर व्रजके 
भयको दूर किया | यमलार्जनको गिरानेवाले प्रभु अपने भक्त ( ब्रजवासी- 
गण ) के दुःखको समझकर अत्यन्त शीघ्रतासे दौड़े और गोवर्धनकों हाथपर 
उठाकर इन्द्रके गव॑ंको नष्ट कर दिया एवं अपने सेवकों ( गोपों ) को सुखी 
किया । शत्रु दुःशासनके द्वारा केश पकड़े जानेपर जब द्रौपदीने “शरण ! 
शरण !? कहकर पुकार की; तब्र उसके वस्त्रकां ढेर आकाशतक बढ़ गया; 
प्रभुने सभाके मध्य ( नंगी होनेसे बचाकर ) उसकी लज्जा रग्बर ली | गुरु 
सान्दीपनिके मरे हुए पुत्रको मी जिला दिया ( यमलछोकसे छा दिया ) ( और 
तो क्‍या चरणमें बाण मारनेवाले ) व्याघने भी ( प्रभुकृपासे ) परम गति 
प्रात की । ( अतः ) सूरदासजी कहते हैं--पतित ( होनेपर भी ) में उन 
नन्‍्दबाबाकों वरुणके पाशसे छुड़ानेवाले भयहारी प्रभुकी शरणमे हूँ । 


[ २९ ] 

तातें जानि भजे बनवारी। सरनागत की ताप निवारी ॥ 
जन-प्रहलाद-प्रतिश॒ पारी । हिरनकसिपु की देह बिदारी ॥ 
घुवहि अभे पद दियो मुरारी | अंबरीष की दुर्गति ठारी॥ 
द्रपद-खुता जब प्रगट पुकारी | गहत चीर हरि-नाम उवारी ॥ 
गज, गनिका, गौतम-तिय तारी । खूरदास सठ, सरन तुम्हारी ॥ 

यह समझकर वनमाली श्रीकृष्णचन्द्रका भजन करना चाहिये कि वे 
शरणागतके संतापको दूर करनेवाले हैं | हिरण्यकशिपुका शरीर फाइकर 
अपने भक्त प्रह्मादकी प्रतिज्ञा उन्होंने पूर्ण की। उन श्रीमुरारिने प्रवको 
अभय-पद दिया और अम्बरीषकी इुर्गति ( विपत्ति ) दूर कर दी । द्रोपदीने 
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जब दुःशासनके द्वारा स्वींचनेके लिये साड़ी पकड़ी जानेपर उच्च स्वरसे 
हरिनाम लेकर पुकारा तब ( भगवानने ) उसको ( उम्तकी छज्जा ) बचा 
लिया । गजराज, गणिका ओर गोतम ऋषिकी पत्नी अहल्याको भी (मगवान- 
ने ) मुक्त किया | सूरदासजी कहते हैं-- प्रभो ! यह शठ भी आपकी शरण 
है। ( इसका भी उद्धार करें | ) 
राग गोरी 
[ ३२० ] 
मोहन के मुख ऊपर वारी। 
देखत नेन सबे सुख उपजत, बार बार ता तैं बलिहारी ॥ 
ब्रह्मा बाल बछरुवा हरि गयो, सो ततछन सारिखे संवारी। 
कीन्हों कोप इंद्र बरषारितु, लीला छाल गोबर्धन धारी ॥ 
राखी लाज समाज माहि जब, नाथ नाथ द्रोपदी पुकारी। 
तीनि छोक के ताप-निवारन, सर स्याम सेवक-खुखकारी ॥ 
मोहनके मुस्बपर में न्‍्योछावर हूँ | उस मुखकी झाँकी नेत्रोंसे करनेपर 
सब प्रकार आनन्द होता है, अतः बार-बार मैं बलि जाता हूँ । ब्रह्माजीने 
गोपबालकों ओर बछड्ोंका हरण कर लिया$ अतः श्यामसुन्दरने तत्काल वैसे 
ही ( बालक ओर बछड़े ) बना दिये । इन्द्रने क्रोध करके ( कार्तिकर्मे भी ) 
वर्षाऋतु बना दी ( घनघोर प्रलूयबृष्टि प्रारम्म की ) लेकिन गोगाछलालने 
खेलमें ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया ( ओर ब्रजकी वपसि रक्षा कर दी ) । 
द्रोपदीने जब “है नाथ ! हे यदुनाथ !' कहकर पुकार की तो कोरवबोंकी 
सभामें उसकी लज्जा बचायी। सूरदासजी कहते हैं--्यामसुन्दर तीनों ल्येकोंके 
त्रयताप नष्ट करनेवाले तथा अपने भक्तोंकों सुख देनेवाले हैं । 
राग सोरठ 
[ रे१ | 
गोबिंद गाढ़े दिन के मीत। 
गज़ अरू ब्रज, प्रहलाद, द्रौपदी, सुमिरत ही निहचीत ॥ 


१ सूर-विनय-पत्रिका 


लाखागृह पांडवनि उदबारे, साक-पत्र मुख नाए। 
अंबरीष-हित साप निवारे, ब्याकुल चले पराण ॥ 
नप-कन्या को ब्रत प्रतिपारश्ो, कपट बेष इक धारवयों! 
ता में प्रगट भणए श्रीपति जू, अरि-गन-गये प्रहारशों ॥ 
कोटि छयानबे नप-सेना सब जरासंध बँध छोरे। 
ऐसें जन परतिशा राखत, जुद्ध प्रगट करि जोरे ॥ 
गुरु-बांधव-हित मिले खुदामहि, तंदुल पुनि पुनि जाँचत। 
भगत-बिरह को अतिहीं कादर, असतुर-गब-वलू. नासत ॥ 
संकट-हरन-चरन हरि प्रगटे, बेद बिदित जस गावें। 
सूरदास ऐसे प्रभु तज्ञि के, घर घर देव मनावे ॥ 


गोविन्द विपत्ति-समयके मित्र हैं। गजराज) व्जके लोग प्रह्माद 
और द्रौपदी ( ने विपत्तिमें मगवानक्रा स्मरण किया और ) स्मरण करते 
ही निश्चिन्त हो गये ( विपत्ति दूर हो गयी ) ! छाक्षागहमे ( प्रभुने ) 
पाण्डबोंको बचाया ( और उनकी दुर्वासासे रक्षाके लिये ) शाकका एक 
पत्ता मुखमें डाछा । अम्बरीपके लिये ( दुर्वासाका ) श्ञाप दूर किया। 
( उलटे ) दुर्वासाकों ही ( चक्रके भयमे ) व्याकुछ होकर भागते फिरना 
पड़ा । राजा भीष्मककी कन्या रुक्मिणीजीके ब्रतकी रक्षा की; श्रीपति 
श्रीकृष्णचन्द्र एक कपटवेश ( विवाहमें दर्शकरूप ) धारण» करके 
कुण्डिनपुरमें प्रकट हुए ( पहुँचे ) और ( रुक्मिणीजीका हरण करके ) 
समस्त छात्रु नरेशोंके गर्वकी चूर्ण कर दिया। जरामन्धके यहाँ कारागारमें 
पड़े छघानबे करोड दृप-मेना ( इतने अधिक नरेश कि राजाओंकी ही 
एक सेना हो गयो थी। उम्र ) को बन्चनसे मुक्त क्रिया । इसी प्रकार 
प्रभु अपने मक्तोंकी प्रतिज्ञा रुखते हैं, मद्राभारत-युद्धमें इस बातकों उन्होंने 
प्रत्यक्ष दिव्वला दिया। गुछमभाई होनेके कारण खुद्रामासे ( प्रभु ) मिल्ठे 
और बार-बार चिउडे माँग ( न देनेपर छीन कर साया ) | ( वे दयामय ) 
भक्त-वियोगके लिये अत्यन्त कातर रहते हैं ( भक्तका वियोग होना सह 
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नहीं पाते ) और असुरोंके बलके गर्वको नष्ट करते हैं। जिनके श्रीचरण 
ही समस्त संकटोंके नाशक हैं, वे श्रीहरि ( परथ्वीपर भक्तरक्षण एवं 
दुष्ट-दर्प-दलनके लिये ) अवतार धारण करते हैं । वेदोंमें उनके सुयशका 
स्पष्ट गान है। सृरदासजी कहते हैं--ऐसे ( दयाधाम ) प्रभुकों छोड़कर 
( अज्ञानी लोग ) अपने घरोंमें अन्य देवताओंकी उपासना करते हैं ( यह 
कितने खेदकी बात है ) । 

राग आसावरी--तिताला 


[ ३२ ] 
प्रभु तेरो बचन भरोसों साँचों। 
पोषन भरन विसंभर साहब, जो कलपे सो काँचो ॥ 
जब गज़राज़ प्राह सों अटक्यो, बली बहुत दुख पायो। 
नाम लेत ताही छिन हरि जू, गरुड़हि छाँड़ि छुड़ायो ॥ 
दुस्सासन जब गही द्रोपदी, तब तिदि बसन बढ़ायो। 
सूरदास प्रभु भक्तवलछल हैं, चरन सरन हों आयो ॥ 


हे प्रभु! आपकी ( भक्तोंके योग-क्षेम-रक्षाकी ) वाणीपर विश्वास 
करना ही सच्चा है| ( आप-जैसे ) भरण-पोषण-कर्ता विश्वप्रतिपालक 
स्वामीके होते जो चिन्ता करे; वह कच्चा ( अधूरा भक्त ) है। जब गजराज 
बलवान्‌ आराहद्वारा पकड़ लिया गया तो उसे बहुत दुःख भोगना पड़ा; 
किंतु ( जेसे ही उसने भगवानका नाम लिया ) नाम लेते तत्काल ही 
भीहरि गरुड़को भी छोड़कर दौड़े और उसे ( ग्राहसे ) छुड़ा दिया। 
जब दुःशासनने द्रौपदीका वस्त्र पकड़ा) उसी समय ( प्रभुने ) वस्तको 
बढ़ा दिया । सूरदासजी कहते हैं--प्रभो ! आप भक्तवलल हैं ! मैं आपके 
श्रौचरणोंकी शरण आया हूँ | 


३३ खूर-विनय-पत्रिका 


राग सारंग - 


[ रे३े ] 
०. छह कप 
काहु के वेर कहा संरे। 
ताकी सरबरिं करे सो झूठो, जाहि गुपाल बड़ी करे ॥ 
ससि-सन्मुख जो धूरि उड़ावे, उलटि ताहि के मुख परे। 
चिरिया कहा समुद्र डलीचें, पवन कहा परवत टरे? 
जाकी कृपा पतित हें पावन, पग परसत पाहन तर। 
ख्ूर केस नहिं टारि सके कोउ, दाँत पीखि जो जग मरे ॥ 


किसीके भी शत्रुता करनेसे हो क्या सकता हूँ । जिसे गोपाल बड़ा 
बनाते हैं; उससे जो स्पर्धा करता हूँ; उसका गव॑ झूटा हैँ । जो 
चन्द्रमाकी ओर धूलि उड़ावगा; छौटकर उसीके मुग्बपर बह ( धूलि ) 
पड़ेगी । पक्षी कहीं समुद्र उछीच सकता है या वायुसे पर्वत कहीं इधर- 
उधर हो सकता है ! सूरदासजी कहते हैँ---जिनकी ऋपासे पतित भी पावन 
हो जाते हैं, जिनके चरणके स्पर्शसे पत्थर ( अहल्या ) मुक्त हो जाता है 
( वे यदि अनुकूल हैं तो ) चाह सारा संसार दाँत पीतकर ( क्रोध करके ) 
मर जाय, एक बाल भी नहीं हटा सकता। ( पूरा विश्व भी विपक्षमं होकर 
कोई हानि नहीं कर सकता । ) 


[ रे४ ] 
हरि के जन सब तें अधिकारी । 
ब्रह्मा महांदव ते का बड़, तिन की सवा कछु न खुधारी ॥ 
जाँचक पे जाँचक कहा जाँचे ? जो जाँचे तो रसना हारी । 
गनिका-खुत सोभा नहि पावत, जाके कुल कोऊ न पिता री ॥ 
तिन की साखि देखि, हिरनाकुस कुटुँवइ-सहित भइ ख्वारी | 
जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पाली, कियो विभीपन राजा भारी ॥ 
सृ० वि० प० पा 
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सिला तरी जल माहि सेत बेंघि, बलि वह चरन अहिल्या तारी । 
जे रघुनाथ-सरन तकि आए, तिन की सकल आपदा ठारी ॥ 
जिहि गोबिद अचल धुव राख्यो, रवि-ससि किए प्रदच्छिनकारी 
सूरदास भगवंत-मजन बिन्नु धरनी जननि बोझ कत भारी ॥ 


श्रीहरिके भक्त ही सबसे उत्तम अधिकारी हैं | ब्रह्मा और शंकरजीसे 
बड़ा भला कौन होगा; किंतु उनकी सेवासे भी कुछ नहीं बना। 
एक भिक्षुकसे भला; दूसरा मिक्षुक क्या याचना करे और यदि याचना 
करनेकी भूल करे ही तो उसकौ जीम थकेगी ( उसे कोई लाम तो होना 
नहीं है ) । जिसके कुलमें कोई पिता नहीं है; ऐसा गणिकाका पुत्र शोभा 
नहीं पाता। उन ब्रह्मा-शिव आदिकी ५्साग्व? ( क्षमता ) देखी गयी कि 
( उनका उपासक होकर भी ) हिरण्यकशिपुका कुलमहित विनाश हुआ। 
किंतु ( भगवानने ) भक्त प्रह्ादकी प्रतिज्ञा पृण की । विभीषणकों 
( लंकाका ) महान्‌ राजा बना दिया | जल्में ( प्रभुके प्रतापसे ) शिलाएँ 
तैरने लगीं और ( समुद्रपर ) पुल बैँध गया। में तो उन चरणोंकी 
बलिहारी हूँ, जिन्होंने अहल्याकों तार दिया। जो कोई भी श्रीरधुनाथजी- 
की शरणमें आये, ( प्रभुने ) उनकी समस्त विपत्ति दूर कर दी। 
सूरदासजी कहते हैं---जिन गोविन्दने ध्रुवको अचल पद दिया; जिसकी सूर्य- 
चन्द्र ( भी ) प्रदक्षिणा करते हैं, उन श्रीमगवानका भजन न किया तो पृथ्वी- 
का और ( गर्भ-धारणके समय ) माताका भारी बोझ क्यों बना ! ( मजन 
न करनेवाला तो माताका और प्रथ्वीका मार ही है ।) 


[ ३५ ] 
जापर दीनानाथ ढरे । 
सोइ कुलीन, बड़ो, सुंदर सोइ, जिहि पर कृपा करे ॥ 
कौन विभीषन रंक निसाचर, हरि हँसि छत्र घरे। 
राजा कौन बड़ो रावन ते, गबंहि-गर्ब गरे ॥ 


श्५ सर-विनय-पत्रिका 
रंकब कौन खुदामाह ते, आप समान करे। 
अधम कोन है अजामील हें, जम तहँ जात डरे ॥ 
कौन बिरक्त अधिक नारद तें, निसि-द्न भ्रमत फिरे। 
जोगी कौन बड़ो संकर तें, ताकों काम छरे ॥ 
अधिक कुरूप कोन कुबिज़ा तें, हरि पति पाइ तरे। 
अधिक सुरूप कौन सीता ते, जनम वियोग भरे ॥ 
यह गति-मति जाने नहिं कोऊ, किहि रस रसिक ढरे। 
सूरदास भगवंत-भजन बिन्नु फिरि फिरि जठर जरे ॥ 


दीनोंके नाथ जिसपर अनुकूल हों, जिमपर कृपा करें) वही कुलीन 
है; वही बड़ा है और वही सुन्दर है । विभीषण कौन था? एक गरीब 
राक्षस ही तो था। किंतु श्रीरामने 7 सकर उसके सिरपर छत्र रख दिया 
( उसे राजा बना दिया )। रावणसे महान्‌ राजा कौन" होगा; किंतु वह 
अपने गर्व-ही-गर्वमें नष्ट हो गया । सुदामासे बड़ा दरिद्र कौन होगा) पर उन्हें 
( श्यामसुन्दरने ) अपने समान ( वेमबशाली ) बना दिया | अजामिलसे अधिक 
अधम कौन होगा; पर (स्वयं) यमराजको उसके पास जाते भय लगता था | 
देवर्षि नारदसे बड़ा विरक्त कौन हो सकता हैं; फिर भी व रात-दिन घूमते 
ही रहते हैं ( कहीं टिक नहीं पाते ) | शंकरजीसे बड़ा कोई योगी हो नहीं सकता; 
किंतु कामदेव उनसे भी छल कर गया (व भी मोहिनीरूपसे मुग्ध हुए. )। 
कुब्जासे अधिक कुरूपा कौन हो भकती है; पर वह श्रीहरिको पतिरूपसे 
प्रात्त करके मुक्त हो गयी । और श्रीमीताजीमे अधिक सुन्दरी कौन ( नारी ) 
होगी; किंतु जन्ममर उन्हें वियोग-दुःग्ब ही भोगना पड़ा । सूरदासजी 
कहते हैं---उस रमिक द्यामसुन्दरकी गति और विचार कोई नहीं जानता 
कि वह किस रस (भाव ) से द्रबित होता हैं। किंतु भगवानका भजन 
किये बिना तो ( जीव ) बार-बार ( माताके उदरमें आकर ) जटरज्वालामें 
जलता ही रहता है ( भजन न करनेसे बार-बार जन्म लेना ही पड़ता हैं )। 


ख्र-विनय-पत्रिका ३ 
[ ३६ ] 


जाकों दीनानाथ निवाज। 

भव-सागर में कबहूँ न झूके, अमय-निसाने वाजें ॥ 
बिप्र खुदामा को निधि दीन्ही, अजुन रन मैं गाजें । 
लंका राज विभीपन राजे, धुव आकास बिराजें ॥ 
मारि कंस-केसी भथुरा में, मेट्यों सब दुराजें। 
उदग्नयसन-सिर छत्र धरथों है, दानव दस दिसि भाजेँ ॥ 
अंबर गहत द्वरोपदी राखी, पलटि अंध-सुत छाजें। 
सूरदास प्रभु महा भक्ति ते, जाति-अजातिहि साजे ॥ 





जिसपर दीनानाथ प्रभु कृपा करते हैं; वह कभी भी संसार-सागरमें 
नहीं गिसर्ता । उसकी निर्भयताकी दुन्दुभि बजा करती है। ( प्रभुने ) 
विप्रवर सुदामाको अटूठ सम्पत्तियोँ दे दी: महामारतके युद्धमें अजुन गरजते 
रहे ( विजयी हुए"), विभीपण लंकाके राजमिंदासनपर सुशोभित हुए» 
प्रवजीको आकाशर्म (अचल ) पद प्राप्त दुआ, केशी-कंस आदि (असुरोंको ) 
मारकर मथुरामें सारी दुव्यवस्था नष्ट कर दी। उग्रसेनके मिरपर छत्र 
धारण कराया ( उन्हें राजा बना दिया ) राक्षस वहाँसे दसों दिशाओं- 
में भाग गये) वस्त्र खींचे जानेके समय ठ्रोपदीकी छज्जा बचा छी। उलटे 
वहाँ अंधे राजा घृतराष्ट्रके पुत्रोंकों ही (साड़ी खींचनेमें भी असमर्थ 
होनेके कारण ) लक्षित होना पड़ा | सरदासजी कहते दें कि हमारे स्वामी 
केवल महान्‌ भक्तिसे ( प्रगन्न होकर ) उत्तम और निम्न--मभी जातिके 
भक्तोंको श्रेष्ठ बना दतें हैं । 

राग देवगंधार 


[ ३७ ] 
जाकों मनमोहन अंग करे। 
ताकौ केस खसे नहिं सिर ते, जो जग बैर परे ॥ 


ध सर विनय पत्रिका 
हिरनकसिपु-परहार थक्यो, प्रहछाद न नेंकु डरे। 
अजहूँ लगि उत्तानपाद-सुत. अविचल राज करे ॥ 
राखी लाज द्रुपदू-तनया की, कुरुपति चीर हरे। 
दुरजोधन को मान भंग करि बसन-प्रबाह भरे ॥ 
जौ खुरपति कोप्यों ब्रज ऊपर. क्रोध न कछू सरे। 
ब्रज-जन राखि नंद को लाला, गिरिधर विग्द धरे ॥ 
जाकी विरद है गर्न-प्रहारी, सो केस विसरे ? 
सूरदास भगवंत-भजन करे, सरन गएँ उबमै॥ 


जिसको मनमोहन श्रीकृष्णचन्द्र स्वीकार कर लें, उससे चाहे सारा 
संसार शत्रुता गॉठ ले फिर भी उसके सिरका एक बालतक नहीं टूट सकता। 
देत्यराज हिरण्यकशि पुकी प्रहार करनेकी शक्ति ही मन्द पड़ गयी ( उसके सारे 
वार ग्वाली गये » परंतु प्रह्दजी तनिक भी भयमीत नहीं हुए, ॥ 
( भगवानकी कृपासे ) उत्तानपादके पुत्र श्रुवजी ( ध्रुव-छोकमें ) आजतक 
अविचल राज्य कर रहें दें। जब दुःशासन वम्त्र खींचन लगा; तब ( प्रभुने ) 
द्रौोपदीकी ला बचा ली; उसका वस्त्र जल-प्रवादके समान अपार करके 
दुर्योधनके अभिमानको नष्ट कर दिया। इन्द्रने जब ब्जपर क्रोघ किया; तब 
उनके क्रोधसे कुछ भी नहीं हुआ । श्रीनन्दनन्दनने ( गोवर्धन ) उठाकर 
बरजजनोंकी रक्षा कर ली; जिससे उनका सुयद्य गिरिधर नामके रूपमें विख्यात 
हो गया । सरदासजी कहते दें--जिमका यश ही गरबंहारी है। उसे 
केसे भूठा जाय | अतः उन भगवानका मजन करों । उनकी शरणमें 
जानेसे ही उद्धार होता हे । 


राग कंदारो 


[ २८ | 
जाकों हरि अंगीकार कियो। 
ताके कोटि व्रिधन हरि हरि के, असे प्रताप दियों ॥ 


सूर-विनय-पत्निका ८ 


दुरबासा अँबरीष सतायो, सो हरि-सरन गयो। 
परतिज्ञा राखी मनमोहन, फिरि ताप पठयो ॥ 
बहुत सासना दुई प्रहलादहि, ताहि निसंकर कियो। 
निकसि खंभ ते नाथ निरंतर, निज जन राखि लियो ॥ 
सतक भए सब सखा जिवाप, बिष-जल जाइ पियो। 
स्रदास-प्रभु भक्तवछल हैं, उपमा को न बियो ॥ 


श्रीहरिने जिन्हें स्वीकार कर लिया ( अपना मान लिया » उनके 
करोड़ों विष्नोंको दूर करके श्रीहरिने उन्हें अभय और प्रतापशाली बना 
दिया । दुर्वानाजीने अम्बरीपको सताया ( अम्बरीषको मारनेके लिये कृत्या 
उत्पन्न की ) | राजा अम्बरीपने श्रीहरिकी शरण ली | मनमोहन व्यामसुन्दरने 
( भक्तकी ) प्रतिशा रख्री और ( चक्रके भयसे भागते ) दुर्वावाजीकों 
फिर ( शरण डेनेके लिये ) अम्बरीपके ही पास भेजा। ( हिरण्यकशिपुने ) 
प्रहादनीको अनेक दारुण कष्ट दिये; पर प्रभुने वहीं खंभेसे प्रकट 
होकर अपने भक्त प्रह्मदकी रक्षा कर ली तथा ( सदाके लिये ) उन 
निःशंक ( निर्मय ) बना दिया । ( ब्रजके ) सारे सला ( कालियहुदका ) 
विषेला जल पीकर मृतक हो चुके थे; उन्हें ( श्रीकृष्णचन्द्रने ) जीवित 
कर दिया । सूरदामजी कहते हँ--प्भु भक्तवत्सल हैं| उनकी उपमाके 
लिये दूसरा कोई उत्नन्न हुआ ही नहीं | 


राग बिलावल 


[ ३२९ ] 
कहा कमी जाके राम धनी। 
मनसा नाथ मनोरथ-पूरन, सुख-निधान जाकी मोज़ घनी ॥ 
अर्थे-घरमं अरू काम-मोक्ष फल, चारि पदारथ देत गनी। 
इंद्र समान हैं जाके सेवक, नर बपुरे की कहा गनी ॥ 


- ३९ सूर-विनय-पत्रिका 


कहा कृपिन की माया गनिये, करत फिरत अपनी अपनी। 
खाइ न सके खरचि नहि जाने, ज्यों भुवंग-सिर रहत मनी ॥ 
आनद-मगन राम-गुन गावै, दुख-संताप की काटि तनी। 
खूर कहत जे भजत राम को, तिन सो हरि सो सदा बनी ॥ 
जितके स्वामी श्रीराम हैं; उसे कमी क्‍या है। वे सुखनिधान प्रभु 
अपने संकल्पमात्रसे सभी मनोरथोंकों पूर्ण कर देनेवाले हैं। उनकी 
उदारताकी उमंग अपार है। वे परम उदार अर्थ) धर्म, काम और मोक्ष-- 
चारों पुरुषार्थ प्रदान करते हैं | इन्द्रके समान देवराज जिसके सेवक हैं) 
( उस प्रभुकी तुलनामें ) बेचारे मनुष्यकी उदारता कितनी । जो ( सभी 
वस्तुओंकी ) “अपनी-अपनी? कहता फिरता है ( सबमें ममता बाँघे है ) 
ऐसे कृपण ( मनुप्य ) की सम्पत्तिकी क्या गणना की जाय | वह न तो 
उसका उपभोग कर सकता है, न व्यय करना जानता है। जैसे सर्पके तिर॒पर 
मणि रहती है ( वैसे ही उसकी सम्पत्ति भी उसके लिये भाररूप ही है )। 
दुःख और संताप (तीनों तापों ) का बन्धन काटकर ( मनुप्यको ) 
आनन्दमें मग्न होकर श्रीरामका गुणगान ही करना चाहिये। सूरदामजी कहते 
हैं कि जो श्रीगयमका भजन करते हैं, उनमें और श्रीदरिमें सदा प्रेम रहता है। 
[ ४० | 
हरि के जन की अति ठकुराई । 
महाराज, रिपिराज, राजमुनि, देखत रह लजाई ॥ 
निरभय देद राज-गढ़ ताको, छोक मनन-उतलाहु। 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये भण चोर ते साहु ॥ 
डढ़विखास कियो सिंहासन, तापर बैठे भूष। 
हरि-जस बिमल छत्र सिर ऊपर, राज़त परम अनूप ॥ 
हरि-पद्‌-पंकज पियौ प्रेम-रस, ताही के रंग गातों। 
मंत्री शान न ओसर पाये, कहत बात सकुचातों ॥ 
अर्थकाम दोड रहें दुवार, ध्म-मोक्ष सिर नलावें। 
चुद्धिविबेक विचित्र पौरिया, समय न कहूँ पायें ॥ 


सूर-विनय-पतन्रनिका ४० 


अप्ट महासिधि द्वारें ठाढ़ीं, कर जोरे, डर लीन्हे। 

छरीदार  बैराग बिनोदी, पझिरकि बाहिर कीन्हे ॥ 

माया, काल, कछू नहि व्यापे, यह रस-रौति जो जाने । 

सूरदास यह सकल समग्री, प्रभु-प्रताप पहिचाने ॥ 

श्रीहरिके भक्तोंका स्वामित्व महान्‌ है। बड़े-बड़े महाराजा; ऋषि- 
श्रेष्ठ एवं मुनिराज मी ( भक्तके प्रभृत्वकों ) देववकर लजित हो जाते हैं । 
भयरद्दित शरीर ही उसका राजभवन हैं; ( भगवानके गुणोंके ) चिन्तनमें 
उत्साह ही उसकी प्रजा हैं। काम) क्रोध। मद) लोभ) मोह ( आदि जो 
छुटेरे थे ) ये अब चोरमे ( हानिकारी होनेके बदले ) साहु ( साधु+ विनीत- 
आज्ञाकारी ) हो गये हैं, दृढ़ विश्वासकों सिंहासन बनाकर उसपर वह ( भक्त ) 
राजा होकर बैठा हे | भगवानके सुयद्षका निर्मल और परम अनुपम छत्र 
उमके मिरपर शोभायमान हैं । ( उसने ) श्रीदरिके चरणारविन्दके प्रेमरूपी 
मकरन्दका पान किया है और उसीके नशेमें छका रहता है । ज्ञान उसका 
मन्त्री है; किंतु उसे अवसर नहीं मिलता। अपनी बात कहनेमें उसे संकोच 
लगता है। अर्थ और काम ये दोनों दरवाजेपर ( सेवाके अवमरकी प्रतीक्षामें ) 
खड़े रहते हैं तथा घर्म और मोक्ष मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं; किंतु 
बुद्धि ओर विचाररूपी दो विचित्र द्वारपार उसके द्वारपर ( सदासजग ) 
रहते हैं, जिनके कारण ये चारों पुरुषार्थ उसके पास आनेका कभी अवसर 
ही नहीं पाते | आठों महाभिद्धियाँ हाथ जोड़े! डरती हुईं द्वारपर खड़ी 
रहती हैं; परंतु छट्ठीदारके रूपमें स्वड्ढठा बड़ा विनोदी बेराग्य उन्हें 
झिड़ककर बाहर ही किये रहता है | ( भगवद्मक्तिकी ) यह रसमय रीति 
जो जानता है; उसे माया या कार कोई प्रभावित नहीं कर पाता । 
सूरदानजी कहते है कि मगवानके प्रतापसे ही ( भक्त ) इस सब सामग्रीको 
पहचानता है ( उसका वास्तविक मूल्य समझता है ) । 
[ ४१ ] 
तुम्दर भजन सबहि सिंगार । 
जो कोउ प्रीति करे पद-अंबुज, उर मंडत निरमोलक हार ॥ 


४१ सूर-विनय-पत्रिका 





किकिनि नूपुर पाट पटंबर, मानो लिये फिरे घर-बार। 
मालुष-जनम पोत नकली ज्यों, मानत भजन बिना विस्तार ॥ 
कलिमल दूरि करन के का, तुम लीन्हों जग मैं अवतार । 
सूरदास प्रभु तुम्हे भजन विन जेसे खूकर-स्वान-सियार ॥ 
( प्रमो !) आपका भजन ही समम्त शोभा है। जो कई आपके 
चरणकमलोंसे प्रेम करता दें, मानों उसने दृदयकों अमृल्य हारसे भूपित 
कर लिया तथा किड्डिंणी, नृ पुर, रेशमी पीताम्बर एवं ( दिव्य ) भवन भी मानो 
वह साथ ही लिये घूमता है। मनुप्यका जन्म और उसका सब्र वेभव-विम्तार 
भजनके बिना ( भक्त ) जैसे नकली थोत? हो) ऐसा मानता हैं | यूरदासजी 
कहते हँ-प्रभो ! आपने कलियुगके दोपोंको दूर करनेके लिये जगत्‌म अवतार 
धारण किया था। आपके भजन बिना तो ( मनुप्य ) झूकर) श्रान तथा 
श्रगालके समान है | 
राग सारंग 
[ ४२ | 
गोबिंद सो पति पाहइ, कहँ मन अनत लगाये! 
स्थाम-भमजन बविनु सुख नहीं, जो दस दिसि धावे ॥ 
पति को ब्रत जो धरे तिय, सो सोमा पावें। 
आन पुरुष को नाम ले, पतित्रतहि लजात ॥ 
गनिका उपज्यों पूत, सो कौन को कहावें! 
बसत खुरसरी तीर, मंदमति कूप खनावे ॥ 
जेस खान कुलाल के, पाछे छंगि धाबे। 
आन देव हरि तजि भजे, सो जनम गेँवाबे ॥ 
फल की आसा चित्त धरिं, जो बृच्छ बढ़ाये । 
महा मूढ़ सो मूल तजि, साखा जल नावे॥ 
सहज भजै नंदलाल को, सो सब सचु पावे। 
सूरदास हरि नाम के, दुख निकट न आवे ॥ 


स्र-विनय-पत्रिका .. ४२ 
श्रीगोविन्द-जसे स्वामीको पाकर मनको अन्यत्र कहाँ लगाया जाय । 
चाहे कोई दसों दिशाओंमें दौड़ आये; श्यामसुन्दरके भजन बिना तो ( कहीं ) 
सुख है नहीं । जो स्री पातित्रत्य धारण करती है; वही शोभित होती है। इसके 
विपरीत जो किसी दूसरे पुरुषका नाम लेती ( अन्य पुरुषसे अनुराग रखती ) 
है, वह पतित्रताके नामको लज्जित करती है । वेश्याको पुत्र उत्पन्न हो तो उसे 
किस ( पिता ) का पुत्र कहा जाय | ( यही दशा भगवानको छोड़कर अन्य 
देवादिकी आराधना करनेवाल्गेंकी है। ) वे मन्दबुद्धि गल्लाके तटपर बसकर 
भी ( जल पीनेके लिये ) कुआँ खुदवाते हैं। जेसे कुत्ता कुम्हारके पीछे 
लगा व्यर्थ दौड़े ( कुम्हारके पास खाली बर्तन होनेसे उसे भोजनकों कुछ 
मिल तो सकता नहीं )) वैसे ही जो श्रीहरिको छोड़कर दूसरे देवताओंका 
भजन करते हैं, वे जन्म व्यर्थ नष्ट करते हैं। फल मिलेगा; ऐसी आशा 
चित्तमं रखकर जो दक्ष छगावे और उसे बड़ा करे और फिर वृक्षकी जड़- 
को छोड़कर शाख्राओंपर जल डाले, वह महामूख॑ ही तो है । जो सवमावसे 
ही श्रीनन्दनन्दनका भजन करता है, उसे सब सुखोंकी प्रात्ति होती है । 
सूरदासजी कहते हैं-श्रीहरिक्रा नाम लो; ( जिमसे ) दुःग्व पास भी न फटके | 
राग कान्हरो 
[ ४२३ | 

जाको मन लाग्यों नेंद्लालहिं, ताहि ओर नहिं भावै (हो )। 

जौ ले मीन दूध में डारे, विचु जल नहिं सचु पाये (हो) ॥ 

अति सुकुमार डोलत रस-भीनो, सो रस जाहि पियावे (हो) । 

ज्यों गूँगी गुर राइ अधिक रस, सुख-सवाद न बतावे (हो) ॥ 

जैसे सरिता मिले सिंधु को, बहुरि प्रवाह न आवे (हो)। 

ऐसे खूर कमल-लोचन तें, चित नहिं अनत डुलावै (हो) ॥ 
जिसका मन श्रीनन्दकुमारसे छूग गया, उसे दूसरा कोई ८ देवता ) 
पसंद नहीं आता | यदि मछलीको लेकर दूधमें डाल दिया जाय 
तो भी जलके बिना उसे सुख नहीं मिल्ता | ( श्यामसुन्दर ) 


छह सूर-विनय-पत्रिका 


अपना वह रस जिसे पिला दें ( जिसे उनके प्रेमका चस्का मिल जाता हैः 
वह अत्यन्त कोमल ( मसुण ) स्वमाबका बन जाता है और उसके नहशोमें 
चूर होकर धूमने लगता है। (उसकी ऐसी दशा होती है ) जैसे गूँगा अत्यन्त 
आनन्दसे गुड़ खाय और उस आनन्द एवं मिठासकी बात किसीको बता 
न पाये ( भगवत्पेमका रस ऐसा ही अवर्णनीय है )। जेसे नदीके समुद्रमें 
मिल जानेपर उसका प्रवाह फिर ऊपर नहीं आता उसी प्रकार) सूरदासजी 
कहते हैं कि वह भगवत्पेमी कमलछलोचन श्यामसुन्दरसे चित्तको अन्यत्र 
कहीं नहीं मठकाता । 


राग बिहाग 
[ ४४ |] 
जो मन कबहँँक हरि को जाँचे। 


आन प्रसंग-उपासन छॉड़े, मन-बच-क्रम अपने उर साँचे ॥ 
निसि-दिन स्याम सुमिरि ज़स गावै, कटपन मेटि प्रेम रस माँचे। 
यह ब्रत धरे लोक में बिचरे, सम करि गने महामनि-काँचे ॥ 
सीत-उष्न, सुख-दुख नहि माने, हानि-छाम कछु सोच न रांचे । 
जाइ समाइह खूर वा निधि में, बहुरि न उलटि जगत मैं नाचे ॥ 
यदि मन कभी श्रीहरिकी ही याचना करे ( केवछ भगवानको ही चाहे » 
दूमरोंकी चर्चा और उपामनाका त्याग कर दे तथा मनः वाणी एवं कर्मसे अपने- 
अन्तरमें मच्चा रहे ( एकमात्र श्रीहरिमें निष्ठा रत्रे ) रात-दिन श्यामसुन्दरका 
स्मरण करे और ( उनके ही ) यशका गान करे) ( अन्य ) कब्पनाओंको 
छोड़कर ( भगवत्‌.-) प्रेमके रसमें ही निमग्न रहे) संसारमें प्रेमका ही बत 
लेकर विचरण करे; महामणि ओर कॉँचकों समान समझे, शीत-उष्ण 
( सर्दी-गर्मी ) सुख-दुश्ख न माने ( इनसे प्रभावित न हो )) हानि-छाम- 
की चिन्तामें तनिक भी न डूबे; तो सरदासजी कहते हैं कि ( वह ) उस निधि 
( भगवानके आनन्दमय रूप ) में जाकर मिल जायगा; फिर लौटकर उसे 
संसारमें जन्म ( नाना प्रकारके स्वॉग धर कर नाचना ) नहीं लेना पड़ेगा। 


ख्र-विनय-पत्रिका ४७ 
राग बिलावल 


[ ४५ ] 
जनम-जनम, जब-जव, जिहि-जिंहि जुग, जहाँ-जहाँ जन जाइ । 
तहाँ-तहों हरि-चरन-कमल-रति सो दृढ़ होइ रहाइ ॥ 
स्रवन सुजस सारंग-नाद-विधि, चातक-बिधि मुख नाम। 
नेन चकोर सतत दरसन ससि, कर अरचन अभिराम ॥ 
सुमति सुरूप सँचे ख्रद्धानविधि, उर-अंवुज् अनुराग । 
नित प्रति अलि जिमि ग़ुंज मनोहर, उड़त जु प्रेम्न-पराग ॥ 
ओरी सकल सुकृत श्रीपति-हित, प्रतिफल-रहित सुपीति। 
नाक निरे, सुख दुःख, सूर नहिं, जिहे की भजन प्रतीति ॥ 


( प्रभो ! ) यह सेवक जन्म-जन्ममें, जब-जब) जिस-जिस युगमे जहाँ 
जहाँ जन्म ले) वहाँ-वहाँ श्रीहरिकें चरण-कमलोंमें प्रेम सुदृढ़ बना रहे । 
जैसे द्विरन उत्तम संगीत सुननेको उत्सुक रहता है) वैंसे ही भरे कान आपका 
सुयश सुननेको उत्सुक रहें। जैसे चातक पिउ-पिठकी रट छगाये रहता 
है, मेरे मुखसे उसी प्रकार आपके नामका उच्चारण होता रह । जैसे चकोर 
चन्द्रमाके दर्शनको उत्कण्ठित रहता है, मेरे नेत्र उसी प्रकार आपके दर्शनको 
उत्कण्ठित रहें । हाथ ( आपके श्रीविग्रहकी ) सुन्दर पूजा-अर्चामें लगे रहें | 
बुद्धि सुन्दर ( निर्मल ) बनी रद और वह श्रद्धापूर्वक आपके स्रूपका चिन्तन 
करे) हृदय-कमलमें आपका प्रेम रहे | उसपर भौरेके समान (आपके यद्योगानकी) 
मनोहर गूँज होती रहे जिमसे प्रेम-पराग उड़ता रहे ( यशोगान करते हुए 
सदा प्रेममग्न रहा करूँ )। और भी सब पुण्यकर्म बदलेमें कोई भी फल 
पानेकी इच्छाके बिना) प्रेमपूर्वक केवल श्रीपति प्रभुके लिये ही हों | यूरदास- 
जी कहते हैं--जिसका भजनमें विश्वास है; उसके लिये खर्ग और नरक; 
दुःख और सुख समान हैं ) । 


8५ सूर-विनय-पत्रिका 


राग सारंग 

[ ४६ |] 
अचंभौ इन लोगनि को आवे। 
छाँड्ं स्याम-नाम-अश्लित-फल, माया-विष-फल भाजे ॥ 
निंदत मूढ़ मलय चंदन को, राख अंग लपटावे। 
मानसरोवर छाॉँड़ि हंस तट, काग-सरोवर न्हावे ॥ 
पग तर जरत न जाने मूरख, घर तज्ि घूर बुझावे । 
चोरासी रूख जोनि खाँग घरि, श्रमि-भ्रमि जमहि हँ साथ ॥ 
सगतृप्ना आचार जगत जल, ता सँग मन ललचाये। 
कहत जु खूरदास संतनि मिलि हरि जस काहे न गाये ॥ 

( मुझे ) इन लोगोंको देग्वकर आइचर्य होता है) जो व्यामसुन्दरके 
नामरूपी अमृतफलका त्याग कर देते हैं और उन्हें मायाका विषेला फल 
पसंद आता है। ये मूर्ख मलयागिरिके चन्दनकी निनन्‍्दा करते हैं और 
शरीरमें राग्व लपेटते हैं | जिसके तटपर हंस विचरण करते हैं; उस मान- 
सरोवरको छोड़कर कौओंके खान करनेयोग्य सरोबरमें व स्नान करते हैं । 
ये मूर्ख पेरके नीचे जलती भूमिको तो जानते नहीं॥ अपने जछते घरको 
बुशाना छोड़कर ( जिसे जल जाना चाहिये उम ) कूड़के देरको बुझाते हैं। 
( अर्थात्‌ तच्रितापमें सारा जीवन जल रहा है। यह ध्यानमें नहीं आता । 
अज्ञानवश मनुप्य-जीवन क्षण-क्षण नष्ट हो रहा है; यह नहीं दौसता । 
भजन करके जीवन सफल करनेके बदले सांसारिक भोगोंकों नप्ठ होनेसे 
बचाना चाहते हैं; जिन मोगोंका नाश होना दितकर ही ८ेँ। ) चोरासी 
लक्ष योनियोंमें नाना शरीर धारण करके बार-बार श्रमण करता हुआ 
( मूर्ख जीव ) यमराजकों हँसाता है ( मृत्युका परिहामतरात्र बना रहता 
है ) | जगत्‌का सब आचार मृगतृष्णाके जलके समान ( भिश्या ) हैः 
उसके संग मनक्रों छछचाया करता ( उन आचारोंमें ही मोहित होकर 
छगा रहता ) है । यूरदासजी कद्दत ह--( मनुष्य ) संतोंके साथ मिलकर 
भीहरिका यश क्‍यों नहीं गाता ( जिससे जीवन सफल हो जाय ) । 





ख्र-विनय-पत्रिका ४दे 


[ ४७ ] 
भजन विलु कूकर-सकर-जैसो । ., 
जैसें घर विछाव के मूसा, रहत विषय-बस वेसो ॥ 
बग-बग़ुली अरु गीध-गीघिनी, आइ जनम लियौ तैसो । 
उनह के ग्रह, खुत, दारा हैं, उन्हें भेद कहु केसो !? 
जीव मारि के उद्र भरत हैं, तिन को लेखों ऐसो। 
सूरदास भगवंत-भजन बिज्ु, मनो ऊँट-बृष-मेसों ॥ 


भजन किये बिना तो कुत्ते या सूअरके समान ( मनुष्य-) जीवन 
है। जेसे बिल्लीवाले घरमें चूहे (सदा मृत्युके ग्रास बने ) रहते हैं; वेसे ही 
( मनुष्य भी घरमें ) विषय-वासनाके वश हुआ ( मृत्युके ) चंगुल्में रहता 
है। जेसे बगुले-बगुली और गीध-गीधनी जन्म लेते हैं; वैसे ही उसने भी 
पृथ्वीपर ( व्यर्थ ) जन्म लिया है। उन ( बगुले-गीघ आदि ) के भी घर: 
पुत्र; स्त्री आदि तो हैं ही; फिर मनुष्यका उनसे किस बातमें भेद क्या कहा 
जाय । जो लोग दूसरे जीवोंको मारकर ( मांसाहारसे ) अपना पेट भरते हैं, 
उनकी गणना तो बगुले-गीघ आदि-जैसी ही है। सूरदासजी कहते हैं-मगवानका 
भजन किये बिना तो ( मनुप्य ) ऊँट, बेल और मैंसेके समान ही है । 


[ ४८ ] 

भजन बिन्ु जीवत जेसे प्रेत । 

मलिन मंदमति डोलत घर-घर, उदर भरन के देत ॥ 
मुख कट बचन, नित्त पर-निदा, संगति-खुज़स न लेत। 
कबहूँ पाप करें पावत घन, गाड़ि धूरि तिहि देत ॥ 
गुरु-आह्मन अर संत-झखुजन के, जात न कबहेँ निकेत। 
सेवा नहि भगवंत-चरन की, भवन नील को खेत ॥ 
कथा नहीं, गुन-गीत झखुजस हरि, सब काट दुख देत। 
ताकी कहा कहीं सुनि सूरज, बूढ़त कुड्ेंब समेत ॥ 


७७ सूर-विनय-पत्रिका 


भजन किये ब्रिना मनुष्य ऐसे जीता है; मानो प्रेत हो । मनसे 
मलिन और बुद्धिसे मन्द बह पेट भरनेके लिय्रे घर-घर घूमता फिरता है । 
मुखसे कठोर वाणी बोलता है ओर सदा दूमरोंकी निन्दामें छगा रहता है; न तो 
सत्सज्ञ करता और न (अच्छे कार्य करके ) सुपश कमाता है। कभी पराउ-कर्म 
करके धन कमाता है तो उसे मिद्ठीमें गाइकर रग्व देता है ( स्व नहीं करता )। 
गुरु-आह्मण) संत और सत्पुरु्षोके घर कभी जाता ही नहीं। भगवानके श्रीचरणों- 
की सेवा नहीं करता । उसका घर नीलके खेतके समान ( अत्यन्त अपवित्र ) 
रहता है । न तो भगवानकी कथा सुनता। न भ्रीहरिक्रे गुणोंका तथा 
( निर्मल ) यशका गान करता, सबको दुःख ही दिया करता है । 
सूरदासजी कहते हँ--ऐसे पुरुषोंका क्‍या वर्णन करूँ, सच्ची सुनो तो वह 
कुठम्बके साथ ड्रबता ( नरकमें जाता ) है । 


[ ४९ | 
जिहि तन हरि भजिबो न कियो। 
सो तन सूकर-स्वान-मीन ज्यों, इहि सुस्र कहा जियो? 
जो जगदीस ईंस सबहिनि कौ, ताहि न चित्त दियोौ। 
प्रगद जानि जदुनाथ बिसारथो, आसा-मद जु पियो ॥ 
चारि पदारथ के प्रभु दाता, तिन्हें न मिलल्‍यो हियो। 
सूरदास रसना बस अपने, टेरि न नाम लछियों ॥ 


जिस शरीरसे श्रीदरिका भजन नहीं किया गया, वह शरीर तो यूअरः 
कुत्ते और मछलीके समान ( निन्दित ) है; उसके जीवित रहनेमें क्या सुस्त्र ! 
जो जगदीझ्वर सभीके स्वामी हैं, उनमें चित्त नहीं लगाया; श्रीकृष्णचन्द्र- 
को सबके आत्मारूपमें प्रकट देग्वकर भी भुठा दिया और आशाका नशा पीकर 
उन्मत्त हो गया। ( अर्थ; धर्म, कामः मोक्ष ) चारों ही पुरुपार्थोकों देने- 
वाले प्रभु हैं; उनसे द्ृदय नहीं मिला ( उनसे अनुराग नहीं हुआ )। 
सूरदासजी कहते हैं कि जीम अपने बशमें है, फिर भी मगवानका नाम पुकार 
कर (जोरसे ) नहीं लिया ( ऐसा जीवन पद्मओंके समान निन्दित ही हैं ) | 


सूर-विनय-पत्रिका ४८ 
राग केदारो 
[ ५० |] 
बिनती खुनों दीन की चित दे, केसे तुव गुन गावे !? 
माया नटी लक्कुटि कर हलीन्हे कोटिक नाच नचावे॥ 
दर-दर छोम छागि लिये डोलति, नाना खाँग बनावे। 
तुम लो कपट करावति प्रभु जू, मेरी चुधि भरमावे ॥ 
मन अभिलाप-तरंगनि करि-करि, मिथ्या निसा जगावे। 
सोचत सपने में ज्यों संपति, त्यों दिखाइ बौरावे ॥ 
महा मोहिनी मोहि आतमा, अपमारगहि लगावे। 
ज्यों दूती पर-वधू भोरि के, कै पर-पुरुष दिखावे॥ 
मेरे लो तुम पति, तुमही गति, तुम समान को पावे ! 
सूरदास प्रभु तुम्हरि कृपा विन्नु, को मो दुख बिसरावे ॥ 
( प्रभो ! ) इस दौीनकी प्रार्थना चित्त देकर ( ध्यानसे ) सुनिये ! 
यह आपका गुणगान केसे करे ? माया-नटिनी हाथमें छड़ी लिये हैं और 
मुझे करोड़ों प्रकारसे नचाती रहती है। लछोभके कारण मुझे लेकर स्थान-स्थानपर 
घूमती है और अनेक प्रकारके स्वॉग ( कृत्रिम वेश ) धारण किया करती 
है। है प्रभो ! मेरी बुद्धिकों श्रममें डालकर ( वह ) आपके प्रति ( मुझसे ) 
कपट कराती हद । ( मेरे ) मनमें लालमाओंकी तरझें उठा-उठाकर असत्य- 
रूपी रात्रिम भुंस जगाती रहती हैं। जैसे सोते समय स्वप्नमें सम्पत्ति मिल 
जाय; वेमे ही ( झूठी ) सम्धत्ति दिग्वाकर मुझे पागछ बना देती है। ( वह 
माया ) नह्यनोदिनों दे आत्माकों मोहित करके क्ुमार्गमें छगाती हैँ । 
जैसे कुटनी दूमरेकी कुलीन स्रीकों बहकाकर पर-पुरुषके पास ले जाय 
( बैसे ही माया मुझे- आपसे विनुग्त्र करती है) | भरे तो आप ही स्वामी हैं। 
आप ही मरी गति हैं; आपके समान और किसे में पा सकता हूँ । सूरदासजी 
कहते हँ-स्वामी ! आपकी कृपाके ब्रिना मेरे दुःखको कौन दूर कर सकता है। 


४९ सूर-विनय-पन्निका 


[ ५१ | 
हरि, तुब माया को न बिगोयो ? 
सौ जोजन मरजाद सिंघु की, पल में राम बिलोयो ॥ 
नारद मगन भप माया मैं, शान-बुदधि-बल खोयो। 
साठिं पुत्र अरु द्वादइल कन्या, कंठ लगाए जोयों ॥ 
संकर को मन हरथों कामिनी, सेज छॉड़ि भर सोयो | 
चारू मोहिनी आइ आँध कियो, तब नख-सिस्त्र तें रोयों ॥ 
सौ मैया दुरजोधन राजा, पल में गरद समोयो। 
सूरदास कंचन अरू कॉँचहि, एकहि धागा पिरोयौ ॥ 
है हरि ! आपकी मायाने किसे विचत्य्ति ( स्थानच्युत ) नहीं किया। 
समुद्रकी मर्यादा ( सीमा ) सी योजनकी थी; किंतु श्रीरामने ( सेतु बाँघ- 
कर ) एक क्षणमें उसको मथ डाला। देवर्षि नारद मायामें मग्न हो 
गये; उन्होंने सब ज्ञान और बुद्धिबल स्वों दिया; साठ पुत्र ओर बारदइ 
कन्याओंको ( पिता बनकर ) गले लगाये ( भाथ लिये ) उन्हें देग्वा गया। 
भगवान्‌ शंकरतकका मन सत्रीने हरण कर लिया; यद्यपि शब्याका परित्याग 
कर वे पृथ्वीपर सोते थे। परम सुन्दरी मोहिनीने जब उनको मोहित किया 
और विचारशक्ति न रहने दी, तब अन्त (शंकरजीको ) बड़ा पच्चात्ताप# 
हुआ । राजा दुर्योधनके सो भाई थे; किंतु क्षणभरमें वह धूलिमेंमिल गया। 
सूरदासजी कहते है-( इस मायाने ) सोने ओर काँच (€ श्रेष्ठ और निम्न- 
सभी पुरुषों ) को एक ही धागमें पिरोया ( एक ही ढंगसे तंग किया ) है । 
राग सारंग 
[| 
(गोपाल) तुम्हरी माया महाप्रवल, जिहि सब जग वस कीन्हों (हो)। 
नेंकु चिते, मुसकयाइ के, सब कौ मन हरि लीन्हों (हो) ॥ 


# नख्र-सिखसे रोना-बहुत पद्चात्ताप होना । 
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पहिरे राती चूनरी, सेत उपरना सोहै (हो)। 
कटि लहँगा नीलौ बन्यो, को जो देखि न मोहै (हो) ? 
चोली चतुरानन ठग्यो, अमर उपरना राते (हो)। 
अंतरोटा अवलोकि कै, अखुर महा-मद माते (हो) ॥ 
नेकु दृष्टि जहँ परि गई, खिव-सिर टोना लागे (हो)। 
जोग-जुगति बिसरी सबे, काम-क्रोध-मद जागे (हो) ॥ 
लोक-लाज सब छुटि गई, उठि धाए खँग लागे (हो) । 
खुनि याके उतपात कों, सुक सनकादिक भागे (हो) ॥ 
बहुत कहाँ लो बरनिएे, पुरुष न उबरन पावे (हो)। 
भरि सोबे खुख-नींद में, तहाँ सु जाइ जगावे (हो) ॥ 
एकनि को द्रसन ठगे, एकनि के सँग सोबे (हो) । 
पकनि ले मंदिर चढ़े, एकनि विरचि बिगोवे (हो) ॥ 
अकथ कथा याकी कछू, कहत नहीं कहि आई (हो) । 
छेलनि के सँग यो फिरे, जैसे तनु सँग छाई (हो) ॥ 
इहि विधि इहि डहके सबे, जल-थल-नम-जिय जेते (हो ) । 
चतुर-सिरोमनि नंद-खुत, कहाँ कहाँ लगि तेते (हो) ॥ 
कछु कुल-घर्म न जानई, रूप सकल जग राँच्यो (हो) | 
बिनु देखे, बिनुहीं सुने, ठगत न कोऊ बाँच्यों (हो) ! 
इहि छाजनि मरिएे सदा, सब कोउ कहत तुम्हारी (हो )। 
सर स्याम इहि बरजि के, मेटी अब कुल-गारी (हो) ॥ 


है गोपाल ! तुम्हारी माया अत्यन्त प्रबल है, जिसने सम्पूर्ण 
संसारकों वशमें कर रखा है। ( यह कुलठा नारीके समान है, ) तनिक 
देखकर और मुसकराकर सबका मन इसने बश्में कर लिया है ( मायाके 
भोगोंकी थोड़ी-सी प्राप्तिसे ही सब्र मोहित हैं )। इसने लाल चुनरी पहिनी 
है और इसका दुपद्टा सफेद है। कमरमें इसके नीछा लहँगा शोमित है, 


९५१ सूर-विनय-पश्चिका 


जिसे देखकर ऐना कौन है जो मोहित न हो जाय । ( सत्वः रज और 
तमोगुणमयी माया है । सत्वगुण ख्वेत रंगका ऊपर रजोगुण लाल रंगवाला 
मध्यमें ओर तमोगुण काडे या नीले रंगका अधोभागमें है। ये तीनों गुण 
ही मायाके वस्त्र हैं । ) चोली ( रजोगुण )से इसने ब्रह्माजीको ठग लिया 
है ( वे सुश्टिरचनामें लो हैं )। दुपर्रेसे देवताओंको मोहित कर रम्ता 
है ( वे सत्वगुणके स्वर्गीय भोगोंमें मग्न हैं) और अधोवस्त्र ( तमोगुण ) 
को देखकर असुर महामद ( अभिमान ) से मतवाले हो रहे हैं | ( मायाकी 
मोहिनी रूपसे ) तनिक-मी दृष्टि पड़ गयी थी; इससे शंकरजीक मिरपर भी 
६ इसका ) जादू चल गया । योगकी सारी युक्ति वे भूल गये। काम-क्राध-मद 
जाग गये। सारी लोकलजा छूट गयी और उठकर ( मोहिनीके ) 
मद्भ लगे दौड़ने लगे | इस ( माया ) के उत्पातकों सुनकर शुक तथा 
सनकादि ( संसारसे ) भाग गये ( वनमें रहने लगे )। ( मायाके प्रभावका ) 
बहुत क्‍या वर्णन किया जाय, कोई पुरुष इससे बच नहीं पाता | जो 
सुखपूर्वक गाढी नींदमें सो रहा है ( मायासे सर्वथा अनजान है » उसके 
पास जाकर उसे जगा देती है ( उसके चित्तमें भी वासनाओंका उदय 
कर देती हैँ )। किसीकों अपने रूपसे ठगती है ( वे भोगोंकों देग्वकर 
मोहित हैं ) किसीके साथ शयन करती है ( वे भोगोंकों पाकर मोहित हैं ) 
किसीको लेकर मन्दिरमें जाती है ( ब॑ म्वर्गकी आशामें पुण्य करनेमें मोहित 
होकर लगे है )) किसीको जन्म देकर नष्ट कर देती हैं ( भोगोंके नाशसे वे 
दुखी हैं )। इस मायाका चरित अवर्णनीय है; ( किसीसे भी ) वर्णन करते नहीं 
बना । युवकोंके साथ यह इस प्रकार घूमती है, जेमे शरीरके साथ परछाई 
( युवावस्था ही वासनाओंके उद्दीम रहनेकी मुख्य अवम्था है )। इस 
प्रकार जल) स्थल और आकाशझमें जितने प्राणी हैं, सबको इसने ठग लिया 
है । हे नन्दनन्दन ! तुम तो चतुरशिरोमणि हो ( स्वयं समझ सकते हो )। 
उन सब ( ठगे हुए जीवों ) का वर्णन में कहातक करूँ। यद्द माया कुल 
या धर्म कुछ नहीं जानती; अपने रूपसे समम्त जगत्‌कों इसने मोहित कर 
रखा है। इमे बिना देग्व और इसका वर्णन बिना सुने ही ( किसीने मायाकों 
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देखा नहीं और अवर्णनीय होनेसे उसका वर्णन सुना भी नहीं; फिर भी ) 
कोई इसके द्वारा ठगे जानेसे बच नहीं सका | खूरदासजी कहते हैं--मैं तो 
सदा इस लजासे मरता हूँ कि सब लोग कद्दते हैं कि यह ( माया ) तुम्हारी 
है। श्यामसुन्दर ! इसे ( उत्पात करनेसे ) मना करके अपने कुलकी गाली 
( अपनेको लगनेवाले कलड्ड ) को अब मिटा दो ! 


राग बविहागरों 


[ ५३ | 

हरि, तेरी मजन कियो न जाइ। 

कहा करों, तेरी प्रबल माया देति मन मरमाइ ॥ 

जये आवों साधु-संगति, कछुक मन ठहराइ। 

ज्यों गयंद अन्हाइ सरिता, वहुरि वहे खुभाइ ॥ 

बेष धरि-धरि हरशो पर-धन, साधु-साधु कहाई। 

जैसे नटवा लोभ-कारन करत खाँग बनाई ॥ 

करों ज़तन, न भजजों तुम को, कछुक मन उपजाइ। 

खूर प्रभु की सबल माया, देति मोहि भुलाइ॥ 

हे हरि | ( मुझसे ) आपका भजन नहीं किया जाता। क्या करूँ; 

आपकी माया बड़ी प्रबल है; वह मेरे मनको भ्रममें डाल देती है। जब 
सत्पुरुषोंके सज्ञमें आता हूँ; तब ( सत्सज्जके प्रभावसे ) मन कुछ स्थिर होता 
है; किंतु जैसे हाथी नदीमें स्नान करे और फिर ऊपर धूल डाल ले) वेसे 
ही मेरा वही ( दूषित ) म्वमाव फिर छोट आता है। साधुका वेष बना- 
बनाकर) साधु कहलाकर मैंने वैसे ही दूमरोंका धन हरण किया; जैसे नट 
ल्येमवश अनेक प्रकारके स्वॉग बनाता है | ( दूसरेन्दूसरे ) उपाय करता हूँ। 
किंतु मनमें कई प्रकारकी ( उल्टी-सीधी ) कल्पना करके ( युक्तियां सामने 
रखकर ) ( परलोककी चिन्ता करके ) आपके भजनमें नहीं छगता। 
सूरदासजी कहते हैं--प्रभो ! आपकी बलवती माया मुझे आपका विस्मरण 
करा देती है । 
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[ ५४ ] 

माधो जू, मन माया बस कीन्हों । 

लाभन्हानि कछु समुझत नाहीं, ज्यों पतंग तन दीन्हों ॥ 

गृह दीपक, धन तेल, तूल तिय- खुत ज्वाला अति जोर । 

मैं मति-हीन मरम नहिं जान्यो, परशथों अधिक करि दौर ॥ 

बिवस भयों नलिनी के सुक ज्यों, बिन गुन मोहि गह्यों । 

मैं अश्ञान कछू नहिं समुझ्यो, परि दुख-पुंज सहयो ॥ 

बहुतक द्विस भए या जग मैं, भ्रमत फिरथौ मति-हीन । 

खूर स्यामखुंदर जो सेवे, क्‍यों होवे गति दीन ॥ 

माधवजी ! मेरे मनको मायाने ( अपने ) वशमें कर लिया है। जेसे 
फ्तिंगा ( बिना सोचे दीपकपर कूदकर ) शरीर दे देता है ( भस्म हो जाता 
है, वेसे ही मायासे मोहित मेरा मन भी ) अपनी लाभ-हानि कुछ नहीं 
समझता । धर दीपकके समान है; ( उसमें ) धन तेलके समान) स्त्री रूईके 
समान और पुत्र अत्यन्त प्रबल ज्वाला ( लो ) के समान है। में बुद्धिहीन 
इस भेदकों नहीं समझ सका; प्रबल वेगसे दौड़कर उसमें पड़ गया ( आमक्त 
हो गया )। नलिनी-यन्त्रक#में फँसे तोतेके समान में विवश हो गया । 
बिना रस्सीके ( कोई गुण न होनेपर भी ) मुझे ( णहकी आमसक्तिने ) 
फँसा लिया | में अज्ञानी हूँ; कुछ भी ( हानि-लाभ ) मेरी समझमें नहीं 
आया; उभ बन्धन ( आसक्ति ) में पड़कर बहुत अधिक दुःख मेंने पाये । 
में बुद्धिहीन इस संसारमें ( जन्म-मृत्युके चक्रमें ) बहुत दिनोंतक भटकता 
फिरा । सूरदासजी कहते हं--जो श्यामसुन्दरकी सेवा ( भजन ) करता हैं; 
# तोतेकी पकड़नेके लिये दो लकड़ियोंके बने एक यन्त्रको नलिनी कहते 

हैं । इसमें कोई फल लगा देते हैं । फलके लोभसे जब तोता लकड़ीपर बैठता है तो 
उसके भारसे लकड़ी नीचे घृम जाती है । गिरनेके भयसे तोता लकड़ीकों पंजोंसे 
पकड़े नीचे लटकता चिल्लाता रहता है। उसे उड़ना भूल ही जाता है। इस 
प्रकार वह पकढ़में आ जाता दे । 
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उसकी दीनदशा केसे हो सकती हैं । ( दीनदशा तो भगवानसे विमुख 
होनेपर ही होती है। ) 
[ ५५ | 
अब हों माया-हाथ बिकानों। 
परबस भयो पस्‌ ज्यों रज्ु-बस, भज्यों न श्रीपति रानो ॥ 
हिसा-मद-ममता-रस भूल्यों, आसाहीं लपटानो | 
याही करत अधीन भयो हों, निद्रा अति न अघानों ॥ 
अपने हीं अशान-तिमिर में, बिसरथों परम ठिकानों। 
सूरदास की एक आँखि है, ताह में कछु कानों ॥ 


अब में म़ायाके हाथ बिक गया हूँ, रस्मीमें अंधे पशुके समान परवश 
हो गया हूँ। त्रिभुवनके स्वामी श्रीपतिका मेने भजन नहीं किया | हिंसा; 
गवे; ममता आदिकी आमक्तिमें भूलठा हुआ ओर आशासे लिपटा हुआ 
( नित्य नवीन व्यर्थ आशाएँ करनेवाल्ा हो गया ) हूँ | यही सब ( हिंसा 
गर्व ममता और आशा ) करते हुए में मायाके अधीन हो गया । अत्यधिक 
निद्रा लेकर (अज्ञानमें पड़ रहकर ) भी तृप्ति नहीं हुई ( भोगोंसे पेट 
नहीं भरा )। अपने ही अज्ञानके अन्धकारमें ( अपना ) सर्वश्रेष्ठ निवास 
(भगवद्धाम ) भूल गया | सरदासजी कहते हँ--मेरी एक ही तो आँग्व है 
और वह भी वुछ कानी है अर्थात्‌ बाहरी नेत्र तो मेरे हे ही नहीं; केवल भीतरी 
नेत्र हैं; पर वह भी पूरा नहीं हैं; उस ज्ञाननेत्रम भी दोप हे। मायाने 
उसे भी विक्ृत कर रस्वा है । 
राग धनाश्री 
[ ५६ | 
दीन जन क्यों करि आवबे सरन ? 
भूल्यो फिरत सकल जल-थल-मग, सुनहु ताप-त्रय-हरन ॥ 
परम अनाथ, विवेक-नेन विनल्ु. निगम-ऐन क्‍यों पाये ? 
परग-पग॒ परत करम-तम-कृपहि, को करि कृपा बचाजे!? 
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नहिं कर लकुटि खुमति-सतसंगति, जिहि अधार अनुसरई। 
प्रबल अपार मोह-निधि द्स-दिसि, सु थों कहा अब करई ॥ 
अखुटित रठत सभीत, ससंकित, खुकृत सब्द नहिं पावे। 
खूर स्याम-पद्‌्-नख-प्रकास विलु, क्‍यों करि तिमिर नसावे ॥ 


( प्रमो ! ) दीन जीव आपकी शरण केसे आये ! हे त्रितापहारी ! 
सुनो, यह जीव तो जल-स्थलके सभी मार्गों ( योनियों ) में भूला हुआ 
भटक रहा है | यह अत्यन्त अनाथ है) विचाररूपी नेत्रोंसे रहित होनेके 
कारण वेदरूपी घर ( आश्रय ) भी यह केसे पा सकता है ( विवेक-विचार 
हो; तब वेदका तालय समझमें आये ) | इसलिये पद-पदपर ( हर समय ) 
सकाम कर्मके अंधे ( ढके हुए.) कुरँमें ही पड़ता ( सकाम कर्म ही करता) है। 
( आपके ब्रिना) कृपा करके इसकी रक्षा कोन करे। सदबुद्धि और सत्सक्वतिकी 
छड़ी भी इसके हाथमें नहीं; जिपके आधारपर ( सन्मार्गसे ) चल । दर्सो 
दिशाओंमें मोहका अत्यन्त प्रबल अपार समुद्र है; अतः अब ( यह जीव ) 
क्या करें ? भयसे निरन्तर पुकार कर रहा है बड़ा सशह्ड है; किंतु ( पूर्वकृत ) 
पुण्यरूपी आश्वासनका शब्द भी नहीं पाता ( पूर्व-पुण्य भी नहीं) जो 
सत्पथथ्म ले जायें ) | सरदासजी कहते हँ--श्यामसुन्दरके चरणोंके नखोंका 
प्रकाश प्राप्त हुए बिना ( भगवच्चरणोंका आश्रय लिये बिना ) अंधकार 
( अज्ञान ) का बिनाश केसे हो सकता है । 


[ ५७ ] 
अब सिर परी ठगोरी देव । 
तातें विबल भयों करुनामय, छॉडि तिहारी सेच ॥ 
माया-मंत्र पढ़त मन निसि-द्न मोह-सूरछा आनत। 
ज्यों सग नाभि-कमल निज अनुदिन निकट रहत नहिं जानत ॥ 
भ्रम-मद-मत्त, काम-ठष्ना-रस-बवेग, न क्रमें गह्ा। 
खूर एक पल गहरु न कीन्ह्यां, किहि जुग इतों सह्यो ? ॥ 


स्र-विनय-पत्रिका पद 


हे देव! अब मेरे सिर ( मायाका ) टोना चल गया है ( मैं मायाके द्वारा 
कील लिया गया हूँ )। इसलिये हे करुणामय ! में आपकी सेवा छोड़- 
कर उसीके अधीन हो गया हूँ । मेरा मन रात-दिन मायाका 
मन्त्र पढ़ा करता है ( मायिक विपयोंका ही चिन्तन किया करता है) 
और मोहरूपी मूर्छा लाया करता है ( उन विषयोंमें मोहित होकर 
अपनेको विचारहीन बनाये रखता है) । जैसे ( कस्वूरीकी ) सुरभि 
कस्तूरी-सुगके नाभि-कमलमें सदा उसके पास रहती है; पर वह उसे 
जान नहीं पाता ( इधर-उधर उस सुगन्धको द्वँढ़ता भठकता है )) वेसे ही 
( आनन्दमय आप द्वदयमें सदा पास हैं, तो भी आपको न जानकर ) 
भ्रमके मदसे मतवाले हुए जीवने कामना और तृष्णाके स्वादके वेगमें 
पड़कर क्रमको ( उनन्‍नति-पथको ) नहीं पकड़ा | सूरदासजी कहते हैं- 
प्रभो | ( आपके भक्तोंने ) किस युगमें इतना कष्ट सहा है ! और कभी तो 
आपने ( अपने आश्रितोंके उद्धारमें ) एक पलका भी विलम्ब नहीं किया है। 
( मेरी बार ही क्‍यों विलम्ब कर रहे हैं ! ) 
[ ५८ ] 

माया देखत ही जु गई। 

ना हरि-हित, ना तू-हित, इन में एकौ तो न भई ! 

ज्यों मधुमाखी सेंचति निरंतर, बन की ओट हलई। 

ब्याकुल होत हरे ज्यों सरबस, आँखिनि धूरि दई॥ 

खुत-संतान-खजन-वनिता-राति, घन समान उनई। 

राखे खूर पवन पाखेंड हति, करी जो प्रीति नई ॥ 

माया (सांसारिक भोगों ) को देखते हुए ही आयु बीत गयी | न तो 

भगवानके लिये ( मजनादि ) कुछ कर सका, न मायाके भोगोंको पानेकरे 
लिये ( सफल ) प्रयत्न हुआ; इन दोनों ( परछोक और लोक ) मेंसे एक 
भी तो नहीं बना पाया। जैसे मधुमक्खी वनका आश्रय लेकर ( घने वनमें ) 
निरन्तर ( मधुका ) संचय किया करती है, परंतु जब उसका सर्वस्व ( मधु ) 
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हरण कर लिया जाता है तत्र व्याकुल होती है; वैसे ही ( माया ! तूने ) मेरी 
आँखोंमें धूल झोंक दी ( मुझे अशानमें डालकर मेरा आयुरूपी धन छीन 
लिया ) | सूरदासजी कहते हैं-पुत्र-पौत्रादि संतान। कुटम्बीजनः स्त्री आदियें 
प्रेमकी घटा मेघके समान छा गयी थी; किंतु ( मैंने ) जो नयी प्रीति 
( प्रभुसे ) की; उससे मेरे पाखण्ड (संप्तारासक्ति ) का नाश (अनुग्रहरूप ) 
'पवनके द्वारा करके प्रभुने मुझे बचा लिया | 
|, 8९. | 
इत-उत देखत जनम गयो | 
या झूठी माया के कारन, दुहूँ हग अंध भयो॥ 
जनम-कष्ट ते मातु दुखित भइ, अति दुख प्रान सो । 
वे त्रिभुवनपति बिसरि गए तोहि, सुमिरत क्यों न रघ्यो ॥ 
श्रीभागवत सुन्यो नहिं कवहूँ, वीचहि भठकि मरथथों। 
सूरदास कहै, सब जग बूड़थो, जुग-जुग भक्त तरथथौं॥ 
इधर-उधर देखते ( अममंजममें ही ) जन्म बीत गया। इस झूटी 
मायाके कारण ( मिथ्या प्रत्लेभनमें पड़कर ) दोनों आँखोंसे अंधा हो गया | 
मेरे जन्म लेनेके कष्टसे माताकों कष्ट हुआ और ( जन्म लेते ममय ) मेरे 
प्राणोंने भी अत्यन्त कष्ट सहा। ( किंतु माताका तथा प्राणोंका कष्ट विफल 
हो गया; क्‍योंकि ) वे ( गर्भसे छुटकारा देनेवाले ) त्रिभुवनपतिको तूने भुला 
दिया | तू उनका स्मरण ही सदा क्‍यों नहीं करता रहा। कभी श्रीमद्धागवत- 
का श्रवण भी नहीं किया | ( लछोक-मुसख्|य और परल्गेककी चिन्ताके ) बीचर्मे 
ही मठकता हुआ दुःख पाता रहा। सूरदासजी कहते हँ-सारा संसार 
( मृत्युके सागरमें ) ड्रबा हुआ है। केवठ ( भगवानका ) भक्त ही प्रत्येक युगमें 
इससे पार होता आया है । 
[ ६० | 


किते दिन हरि-सुमिरन विनु स्रोए । 
पर-निदा रसना के रख करि, केतिक जनम बिगोप ॥ 
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तेल लगाइ कियो रुचि-मरंन, बस्तर मलि-मलि धोण। 
तिलक बनाइ चले खामी हे, विषयिनि के मुख जोए ॥ 
काल बली तें सब जग कॉप्यो, ब्रह्मादिक हू रोए। 
खूर अधम की कहो कोन गति, उदर भरे, परि सोए ॥ 
श्रीहरिका स्मरण किये बिना कितने दिन ( व्यर्थ ) नष्ट कर दिये ! 
जीभको परनिन्दाके रसमें लगाकर ( पता नहीं ) कितने जन्म बिगाड़ दिये । 
तेल लगाकर बड़े प्रेमसे शरीरका मर्दन किया) कपड़ोंकोी मल-मलकर स्वच्छ 
किया; तिलक लगाकर बाबाजी बनकर चले और ( किया क्या ! ) विषयी 
पुरुषोंका मृग्ब देखते रहे ( सांसारिक विपयोंमें अनुरक्त लोगोंकी अनुकूलता 
चाहते रहे ) | काल अत्यन्त बलवान्‌ है। उससे सम्पूर्ण जगत्‌ कॉपता है; 
ब्रह्मातक ( कालके भयसे ) रोते ( भीत ) रहते हैं । सूरदासजी कहते हैं-- 
भला मरे-जैसे अधम पुरुषोंकी क्या गति होगी; जो पेट भर लेते हैं ओर 
पड़कर सो रहते हैं अर्थात्‌ जो शरीरके पोषण और विश्राममें ही छगे हैं; 
उनकी दद्ा बड़ी दयनीय है | ( उन्हें तो अधम गति ही प्राप्त होगी । 
अतः श्रीदरिका स्मरण करना चाहिये। ) 
राग विछावल 


[ ६१ | 
यह आसा पापिनी दहै। 
तजि सेवा बेकुंठडनाथ की, नीच नरनि के संग रहे ॥ 
जिन कौ मुख दखत दुख उपजत, तिन को राज़ा-राय कहे । 
धन-मद-मूढ़नि, अभिमानिरनि मिलि, लोभ लिए दुबंचन सहै ॥ 
भई न रूपा स्थामझुंदर की, अब कहा खारथ फिरत बहें ? 
सूरदास सब-खुख-दाता प्रभु-गुन विचारि नहि चरन गहैे ॥ 
यह पापिनी आशा ( मुझे ) जलाया करती है । श्रीवेकुण्ठनाथकी 
सेवा छोड़कर नीच मनुध्योंके साथ ( यह ) रद्दती दे ( नीच पुरुषोंसे आशा 
की जाती हैं ) | जिनका मुख देखनेसे दुःख द्ोता हैं ( जिनका मुख देखना 
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ही अशुभ है ) उनको ही “रायजी !? ८राजासाहब? कहता है। धनके मदसे 
मतवाले मूर्खों एवं अभिमानियोंसे मेंट करके छोमके कारण उनके दुर्वचन 
सहता है । श्यामसुन्दरकी कृपा नहीं हुई; अब ख्ार्थके प्रवाहमें व्यर्थ क्या 
बहता है (परम स्वार्थ तो श्यामसुन्दरकी कृपा प्राप्त करना ही था )। 
सूरदासजी कहते हैं--समस्त सुखोंके दाता प्रभु ही हैं, ( फिर भी ) उनके 
अपार गुणोंका विचार करके ( उनके ) चरण नहीं पकड़ता ( प्रमभुकी 
शरण नहीं लेता) यही तो दुर्भाग्य दे ) । 


राग सारंग 


[ ६२ | 
इहि राजस को को न बिगोयो !? 
हिरनकसिपु, हिरनाच्छ आदि दे, रावन, कुभकरन कुल खोयो ॥ 
कंस, केसि, चानूर महाबल करि निरजीव जमुन-जल बोयों । 
जश-समय सिसुपाल खुज़ोधा अनायास ले जोति समोयो ॥ 
ब्रह्मा-महादेव-सुर-खुरपति नाचत फिरत महा रस भोयों। 
सूरदास जो चरन-सरन रहो, सो जन निपट नींद भारि सोयो ॥ 


इस रजोगुणरूपी गवेने किस-किसका स्थान भ्रष्ट नहीं किया। 
हिरण्यकशि पु; हिरण्याक्ष आदि देत्यों तथा रावण-कुम्मकर्णका इसने कुछ 
नाश ही कर दिया । कंस, केशी, चाणूर महान्‌ बलवान थे; किंतु (गर्वने) 
इन्हें निर्जाव करके यमुनाजलमें डुबा दिया ( गव॑वश ये मारे गये और इनकी 
भस्म यमुनामें बह गयी )। राजसूय-यज्ञके समय शिक्षुपाल-जैसा योद्धा ( गर्वके 
कारण ) बिना परिश्रम मारा गया और उसकी ज्योति (श्रीकृष्णके चरणोंमें) 
लीन हो गयी । ब्रह्मा) शंकर) देवगण तथा देवराज इन्द्र ( गर्वके ) महा- 
मदसे श्रमित होकर नाचते-फिरते ( तंग रहते ) हैं । सूरदासजी कहते हैं कि 
जो ( भगवानके ) चरणोंकी शरण ग्रहण कर लेता है, वही हरिभक्त निश्चिन्त 
होकर भर नींद सोता ( पूरा सुस्बद विश्राम पाता ) है । 
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[ ६३ ] 

फिरि फिरि ऐसोई है करत । 

जैसे प्रेम पतंग दीप सों, पावक हू न डरत॥ 
भव-दुख-कृूप ज्ञान करि दीपक, देखत प्रगट परत। 
काल-ब्याल-रज-तम-बविष-ज्वाला कत जड़ जंतु जरत ! ॥ 
अविहित बाद-बिवाद सकल मत इन लगि भेष घरत। 
इहि विधि भ्रमत सकल निसि-दिन गत, कछू न काज़ सरत ॥ 
अगम सिंघु जतननि सजि नौका, हठि क्रम-भार भरत। 
स्रदास-ब्रत यहै, कृष्ण भजि, भव-जलनिधि उतरत ॥ 


( मनुष्य ) बार-बार ऐसा ही करता है, जेसे फर्तिंगा दीपकसे प्रेम 
करके अग्निसे भी डरता नहीं है | ज्ञान ( विचार ) के दीपकसे ( मनुष्य ) 
प्रत्यक्ष यह देखते हुए कि संसार दुःखोंसे पूर्ण कुआँ है; उसीमें गिरता है। 
यह मुर्ख प्राणी कालरूपी सर्पफी रजोगुण एवं तमोगुणरूपी विष-ज्वालासे 
क्यों जलता रहता है ( क्यों दुःखदायी राजम-तामस कर्म करता है)। शास्त्र 
प्रतिकूल वाद-विवादमय जो बहुत-से मत-मतान्तर हैं, उनके लिये ( उनका 
समर्थन करनेके लिये ) ( नाना प्रकारके ) वेश घारण करता है । इस प्रकार 
श्रममें पड़कर भटकते हुए. ( जीवनके ) सब दिन-रात बीत जाते हैं; पर 
कोई काम सफल नहीं होता | संसतार-सागर अगम्य हैं; उपायों ( अनेक 
प्रकारके साधनों ) को नौका बनाकर हठपूर्वक ( मनुप्य )नवीन कर्मरूपी भार 
हौ ढोता है ( दूसरे सब॒ साधन केवल भार ढोने-जेसे हैं ) | सूरदासका 
तो यडीबत है कि श्रीकृष्णचन्द्रका भजन करके संतार-सागरसे पार हो जाना है। 


राग केदारों 
[ ६४ | 
माधी, नेकु हठकों गाइ । 
स्रमत निसि-बासर अपथ-पथ, अगह गहि नहीं ज्ञाइ॥ 


६१ सूर-विनय-पत्रिका 


छुघित अति न अधघाति कबहूँ, निगम-द्रुम दलि खाह। 
अप्-दस-घट नीर अचचति, तृषा तउ न बुझाइ ॥ 
छहों रस जौ घरों आगें, तड न गंध खुहाइ। 
ओर अहिंत अभच्छ भच्छति, कला बरनि न जाइ॥ 
ब्योम, धर, नद, सेल, कानन इते चारि न अधाइ। 
नील खुर अरू अरुन लोचन, खेत सींग खुहाइ ॥ 
भुवन चोदह खुरनि खूँदति, सु थों कहाँ समाइ। 
ढीठ, निठुर, न डरति काहूँ, तिगुन छे समुहाइ ॥ 
हरे खल-बल  दनुज-मानव-सुरनि सीस  चढ़ाइ। 
रचि-विरलि मुख-भोंह-छवि, ले चलति चित्त चुराइ॥ 
नारदादि खुकादिे मुनिजन थके करत उपाइई। 
ताहि. कह केसे कृपानिधि, सकत खूर चराइ?॥ 


माधव ! इस ( मायारूपी ) गायको तनिक रोकिये । यह रात-दिन 
मार्ग-कुमार्गमं भटकती रहती है; पकड़में न आनेवाली होनेके कारण पकड़ी 
जाती नहीं। सदा अत्यन्त भूखी रहती हूं) कभी तृप्त नहीं होती, वेदरूपी बृश्षको. 
तोड़कर खा लेती हैं ( बेदिक मर्यादाओंकों नष्ट कर डालती हैं )। अठारह 
घड़ोंका पानी पी जाती है) तो भी इसकी तृपा शान्त नहीं होती ( अठारहों 
पुराणोंकी शिक्षा भी इसे श्ान्त नहीं कर पाती )। छहों रस यदि इसके आगे 
रख दूँ; तो भी इसको उनकी गन्ध पसंद नहीं आती ( परटशाल्रोंकी चर्चा 
ही इसे नहीं रुचती ) | दूसरे हानिकारक अमक्ष्य पदार्थ खाती रहती है 
( दुशखदायी पापकर्म करती है) | इसकी कला ( दुष्टकर्म ) कुछ वर्णन नहीं 
की जा सकती । आकाश) प्रृथ्वी, नदियाँ; पर्वत) बन--ये सब चरकर भी 
यह ठृप्त नहीं होती । नीले खुर ( तमोगुणरूप ) छाल नेत्र (रजोगुणरूप) 
और इझ्वत सींग ( सत्त्गगुणरूप ) होनेसे यह लगती बड़ी सुन्दर है; लेकिन 
अपने खुरोंसे चोदहों भुवनोंको खूँदती ( रोंदती ) रहती है | पता नहीं अब 
कहाँ यह समा सकती है ( सभी भुवन मायाग्रस्त हैं । मायाका विस्तार 
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जाना नहीं जाता ) | यह ढीठ है? निष्दुर है; किसीसे भौ डरती नहीं) 
त्रिगुणमयी होकर सामने ( मारने ) दौड़ती है। यह दुष्ट एवं बली देत्य, मनुष्य, 
देवतादि समीको सिससे उठाकर बल्पूर्वक फेंक देती है ( सबका पतन 
करती है )। अपने मुख और भौंहोंकी शोभा सजा-सँवारकर सबका चित्त 
चुराये चलती है। नारदादि ऋषिगण, शुकदेवादि मुनिगण भी ( इससे 
बचनेके ) नाना उपाय करके थक गये । फिर है कृपानिधान प्रभु ! यह 
सूरदास ( तो अंधा है ) उसे केसे चरा ( वशमें कर ) सकता है। 
राग मलार 
[ ६५ |] 

माधों जू, यह मेरी इक गाइ। 

अब आज़ तें आप-आगें दई, ले आइये चराइ॥ 

यह अति हरहाई, हटकत हूँ बहुत अमारग जाति। 

फिरति बेद-बन-ऊख उखारति, सब दिन अरू सब राति ॥ 

हित करि मिले लेहु गोकुलपति, अपने गोधन माहेँ । 

सुख सोऊँ सुनि बचन तुम्हारे, देहु रूपा करि बाहेँ ॥# 

निधरक रहो सूर के खामी, जनि मन जानों फेरि। 

मन-ममता रुचि सो रखवारी, पहिले लेहु निबेरि ॥ 

माधवजी ! यह मेरी एक (अविद्यारूपी ) गाय है। अब आजसे (मैं) 

इसे आगेके लिये आपको सौंप रहा हूँ ( फिर वापस नहीं माँगूँगा ), इसे 
आप चरा ले आइये। (लेकिन सावधान रहियेगा) यह अत्यन्त हरहाई (नटखट) 
है, बहुत रोकनेपर भी बिना रास्ते (कुमार्गसे) ही जाती है | सारे दिन और 
सारी रात वेदरूपी वनमें घूमती हुईं गन्ने उग्बाड़ती रहती है ( मधुर परिणाम 
देनेवाले पुण्यकर्म एवं मर्यादाओंको ही नष्ट करती रहती है ) | हे गोकुल- 
नाथ ! इसे अपने गोघन ( गायोंके झंड ) में प्रेमसे ( पुचकरारकर ) मिल 
लीजिये । कृपा करके मुझे सहारा दीजिये, जिससे आपके ( अभय ) वचन 


# बोह देना---सहारा देना | 


धरे सूर-विनय-पत्रिका 
सुनकर में सुखसे सो सकूँ ( निश्चिन्त हो जाऊँ ) । सूरदासजी कहते हैं-- 
है स्वामी ! आप निश्चिन्त रहें। मनमें कोई शब्भा न करें ( कि गायकी 
चराई मिलेगी या नहीं ) | स्वेच्छापूर्वक मेरा मन और ममत्व लेकर ( इस 
गायकौ ) रखवाली पहिले ही चुका लो । 


राग देवगंधार 


[ ६६ |] 
कहत हैं, आगे जपिह राम | 
बीचहि भई ओर की ओरे, परथ्यो काल सो काम ॥ 
गरभ-बास दस मास अधोमुख, तहेँ न भयो बिसख्राम । 
बालापन खेलतहीं खोयों, जोबन जोरत दाम ॥ 
अब तो जरा निपट नियरानी, करथो न कछुवे काम । 
सूरदास प्रभु को बिसरायो, बिना लिए हरि-नाम ॥ 


( छोग ) कहते हैं, आगे ( बुढ़ापेमें या अवकाश होनेपर ) श्रीराम- 
नामका जप (भजन ) कर लेंगे | लेकिन बीचमें ( मध्य वयमें ) ही कुछ और- 
की-ओर ( अकल्पित ) बात हो गयी । कालसे काम पड़ गया ( म्रत्यु आ 
धमकी ) । नीचे मुस्ब किये गर्भमें दस महीने रहना हुआ; वहाँ विश्राम नहीं 
हुआ | बचपनका समय खेलते हुए नष्ट कर दिया और युवावस्था धन-संग्रह 
करनेमें ( बीत गयी ) | अब तो बुढापा पास आ गया है और(परलोकके कल्याण- 
के लिये) कुछ मी काम नहीं किया गया। सूरदासजी कद्ते हैं---(अरे मनुष्य ! 
तुमने ) प्रभुकों विस्मरण कर दिया) हरिनाम लिये बिना आयु खो दी | 


राग कान्हरौ 
[ ६७ | 
रे मन, जग पर ज्ानि ठगायो। 
धन-मद, कुल-मद, तरुनी के मद, मव-मद, हरि विसरायौ ॥ 


स्र-विनय-पत्रिका द्छ 


कलि-मल-हरन, कालिमा-टारन, रसना स्याम न गायौ। 
रसमय जानि खुवा सेमर कों चॉँच घालि पछितायो ॥ 
कर्म-धर्म, लीला-जस, हरि-गुन, इहि रस छाँव न आयोौ। 
सूरदास भगवंत-भजन विन्ु कह कैसे खुल पायोौ? 


अरे मन ! संसारके परायण होकर जान-बूझकर ठगा गया। धनके 
मदमें, कुलके मदमें, स्रीके मदमें--इस प्रकार संसारके मदमें ( मतवाले 
बनकर ) भ्रोहरिकों भुछा दिया। कलिके दोधोंकों दूर करनेवाले, पार्षोंके 
निवारक श्रीश्यामसुन्दरका ( गुण-) गान अपनी जीमसे नहीं किया । तोता 
जैसे सेमरके फलकों रसमय जानकर चोंच मारे और ( नीरस रूई पाकर ) 
पछताये। ऐसे द्वी तू ( संसारके भोगोंमें रस समझकर लगा और निराश 
होकर ) पछताया । सत्कर्मः धर्मपाछन; मगवानकी लीला; यश और गुण- 
का गान--इस रसमयी छायाके नीचे नहीं आया ( इनका आश्रय नहीं 
लिया ) | सूरदासजी कहते हं--कहो तो, मगवानका भजन किये बिना 
सुग्ब पाया केसे जा सकता ह ! 


राग नंद 


[ ६८ | 

'रे मन, छॉड़ि विषय को रँचियों । 

कत तूँ खुबा होत सेमर को, अंतहि कपट न वचिबो ॥ 
अंतर गहत कनक-कामिनि को, हाथ रहैगो पचियों। 
तजि अभिमान, राम कहि बोरे, नतरुक ज्वाला तचियों ॥ 
सतगुरु कहो, कहों तोसों हं,, राम-रतन-घन सँचियो । 
सुरदास-प्रभु हरि-खुमिरन विनु जोगी-कपि ज्यों नचियों ॥ 

अरे मन ! विषय-भोगमें रचना-पचना छोड़ दे । सेमरके फलसे तृप्त 


होनेकी आशा करनेवाले तोतेके समान तू ( संसारके सारहौन भोगोंसे 
तृस्तिकी आशा करनेवाला ) क्‍यों बनता है । अन्तमें तो कपट (अधमम ) करके . 


॥ सूर-विनय-पत्रिका 


बचेगा नहीं ( नष्ट होगा ही ) | चित्तमें घन और ख्जीको पकड़े है ( उन्हींकी 
आमक्ति रखता है),इससे केवल पचना (नरककी यातना भोगना) हाथ रहेगा। 
अरे पागल ! अभिमानकों छोड़कर राम-नाम ले; नहीं तो नरककी ज्वालामें 
दग्घ होना पड़ेगा | सदगुरुने कहा था कि श्रीरामके भजनरूपी घधनको संचित 
करते रहना; यही में तुझसे कहता हूँ । सरदासजी कहते हैं--श्रीहरि-जैसे 
स्वामीका स्मरण किये बिना तो नटके बंदरके समान € मायाके द्वारा विवश 
होकर ) नाचते ही रहना पड़ेगा । 
राग देवगंधार 
[ ६९ ] 
चोपरि जगत मड़े जुग वीते । 
गशुन पॉसे, क्रम अंक, चारि गति, सारि न कबहूँ जीते ॥ 
चारि पसार दिसानि, मनोरथ घर, फिरि फिरि गिनि आने । 
काम-क्रोध-मद-संग मूढ़ मन खेलत हार न माने ॥ 
वानद-बिनोद वचन हित-अनहित बार-बार मुख भाखे। 
मानों बग वगदाइ प्रथम दिसि आठ-सात-दस नाखे ॥ 
पोड़स जुक्ति, जुबति चित पोड्स, पोड़स बरस निहारे। 
घोड़स अंगनि मिल्ति प्रजंक पे छ-दस अंक फिरि डारे ॥ 
पंद्रह पिश्र-काज, चोंदह दस-चारि पंठ, सर साँघ। 
तरह रतन कनक रुचि द्वादस अटन जरा जग बाँध ॥ 
नहिं रुचि पंथ, पयादि डरनि छकि पंच एकादस टठाने। 
नो दस आठ प्रकृति तृपष्ना खुख सदन सात संघाने ॥ 
पंजा पंच प्रपंच नारि-पर भ्जत, सारि फिरि मारी। 
चोक चबाउ भरे दुविधा छकि रस रसना रुचि धारी ॥ 
बाल, किसोर, तरुन, जर, जुग सो सुपक सारि ढिग ढारी। 
खूर एक पो नाम बिना नर फिरि फिरि बाजी हारी ॥ 
सू० वि० प० ९३०--- 





सूर-विनय-पत्रिका दद 


संसाररूपी चौपड़को ब्रिछाये हुए. युग बीत गये ( अनादिकालसे 
जीव संसारचक्रमें पड़ा है )। त्रिगुण ( सक्त) रज, तम) के पासोंसे 
कर्मके अछ्लीसे, चारों गति ( बाल्य, केशोर, योवन एवं वार्धक्य ) 
से कमी भी ध्मारिे! (गोटी ) जीती नहीं गयी (कभी भी जीव 
संसार-चक्रसे मुक्त नहीं हुआ ) । चारों दिशाओंके चारों फेलाबोंमें मनोरथ- 
रूपी घरों ( कोष्ठकों ) में बार-बार गिनकर (गोटी ) छौठा छाता है 
( बार-बार नाना मनोरथ करके संसारमें ही फँसा रहता है )। यह मूर्ख 
मन काम) क्रोध और मदके साथ बराबर खेल रहा है, पर हार नहीं 
मानता (उपरत नहीं होता) । बालकोंके विनोदके समान (जेमे चौपड़ देखने- 
वाले बच्चोंके समान आवेशमें अटपटे व्यंग करते हैं, बेसे ही ) बार-बार मुखसे 
भलाई और बुराईके ( मृदु-कठोर ) वचन कहता रहता है। मानो प्रति- 
पक्षीके दावको एक ओर टालकर ( सांसारिक अभावोंकों एक बार कुछ 
पूरा करके ) आठ) सात और दम अछ्ू डालता हैं ( आठों प्रहर सातों 
द्वीपोमे, द्मों दिशाओंमें सफलता पानेके लिये भटकता है ) । सोलह युक्तियोंसे 
( सम्पूर्ण प्रयत्नसे ) सोलहों श्वज्ञारसे युक्त षोडशवर्षीया ( युवती ) के चित्त 
(मिजाज) को देग्वता है (उसकी कृपादृष्टिको जोहता रहता है); शबय्यापर उसके 
साथ सोलहों अज्ञोंसे ( सम्पूर्ण शरीरसे ) मिलता है, ( यह स््नी-सहवास ही ) मानो 
(जुणमें ) सोलह अछ्क डालता है । पंद्रह अछ्ू डालना पितृ-कार्य ( पॉच 
शानेन्द्रिय: पाँच कमेन्द्रिय एवं रूप, रस) गन्ध) शब्द तथा स्पर्शके 
भोगसे गर्भाधान-संस्कार करना ) है; चौदहों भुवनोंमें जीवका मठकना 
चौदहका अड्ड डालना है; यह शर सदा संधान किया रहता हैं ( जीव सदा 
भटकता ही रहता है ) | रनों और ख॒र्ण ( घन ) का लोभ तेरहका अडू 
डालना है ( स्वर्ण-साधनाकी तेरहों युक्तियों अपनाना है )। वार्धक्यसे सारा 
जगत्‌ बँघा है ( सभी जीव एवं पदार्थ एक दिन बूड होंगे ) ऐसे ( जीर्ण 
होते जगतूमें ) बारहों महीने ( सदा ) घूमना ही बारहका अड्छु डालना है। 
सनन्‍्मार्गमे रुचि नहीं है। यही मानो प्यादोंका भय हैं; छक्का-पंजा ( धोखा- 
घड़ी ) करके ग्यारहका अछ्ढू डालता है ( दसों इन्द्रियों और मनको 





२७ ख्र-विनय-पत्रिका 


संसारमें निमगन रखता है ) | नौ; दस और आठमें अछ्ल डालना प्रकृति- 
से प्राप्त नौ द्वारके शरीरको तृष्णासे ( पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पॉच करमेंनिद्रयोंके 
पोषणकी लालसासे ) सुख ( आठों सिद्धियोंकी प्राप्ति ) की इच्छा करना 
है। फिर सात घर मारना ( सत्तद्वीपवती प्रथ्वीकों जीतना ) चाहता है । 
पॉचशर कामदेवसे पीड़ित हो पर-स््रीमं अनुरक्त होना ही पॉचका 
अछू डालना है, जिससे फिर ५सारि? मारी जाती ( सफलता नष्ट होती ) है। 
चबाउ--परननिन्दामें लगना ही चारका अड्ड: डालना है। संशयग्रस्त 
(जीव ) की जिहा इसी ( पर-निन्दा-) रसमें छकी रहती है और यही 
रुचि उसने धारण कर रखी है ( परनिन्दा ही प्रिय लगती है और उसीमें 
सदा लगा रहता है)। सूरदासजी कहते हैं--बाल्य, केशोर, तारुण्य 
एवं बुढापा--ये चारों अवस्थाएँ चार गतियेंके समान हैं, जिन्हें युगोंसे 
( अनादिकालसे ) ८सारिः ( गोटी ) पकनेके पास ( चलनेके स्थानपर ) 
डालता है ( मनुष्यजीवन जो मोक्षका द्वार है, उस अवसरकी चारों 
अवस्थाओंकोी व्यतीत कर देता है) किंतु एक हरिनामरूपी ध्पौ? 
( भगवन्नामके आश्रय ) के बिना मनुष्य बार-बार बाजी हार जाता 
( मुक्त न होकर संसारमें ही मटकता रहता ) है । 


राग सारंग 
[ ७० | 
अब केसे पैयत खुग्व माँगे ? 
जैसोइ बोइये तेसोइ दुनिपेे, कमन भोग अभागे ॥ 
तीरथ-म्रत कछुवे नहिं कीन्हो, दान दियो नहिं जागे। 
पछिले कम सम्हारत नाहीं, करत नहीं कछु भागे ॥ 
बोवत बद्चुर, दाख फल चाहत, जोवत है फल लागे। 
ख्रदास तुम राम न भजि के, फिरत काल सँग लागे ॥ 
अभागे ( मनुष्य ) ! यह तो कमोंका भोग है; जैसा बोया जाता 
है; वेसा है काटनेको मिलता है ( जैसे कर्म पूर्वजन्ममें किये, वैसा फल 


ख्र-विनय-पत्रिका ६८ 


अब भोगना है ) | अब मॉगनेसे सुख कैसे पाया जा सकता है ।। तीथ्थयात्रा 
और ब्रत ( आदि पुण्यकर्म ) कुछ भी किया नहीं, सावधान होकर दान 
भी नहीं दिया। पूर्वजन्मके किये अशुम कर्मोंको याद नहीं करता ओर 
आगे ( उत्तम फल मिले इसलिये भी ) कोई शुभ कर्म नहीं करता । 
बबूल तो बोता है ( बुरे कर्म करता है )) पर चाहता है अंगूर ( सुख ) 
और अमीसे देखता है कि फल लगे या नहीं ( तत्काल सुख पानेको 
लालायित है )। सूरदास जी कहते हैं कि ( मानव ! ) तुम श्रीरामका 
भजन न करके मृत्युके सज्ञ लगे घूम रहे हो । (भजन न करनेसे तो म्त्यु- 
का ही साथ रहेगा । ) 
[ ७१ ] 

रे मन, गोबिंद के है रहिये। 

इहि संसार अपार बिरत हे, जम की त्रास न सहिये ॥ 

दुख, झुख, कीरति, भाग आपने आइ परे सो गहिये। 

सूरदास भगवंत-मजन करि अंत बार कछु लहिये ॥ 


अरे मन ! गोविन्दके होकर रहना चाहिये। इस अपार संसारसे 
अनासक्त द्ोना चाहिये; जिससे यमकी त्रास ( नरकका मय ) न _सहनी 
पढ़े । दुःख-सुख, यश ( अयश ) आदि जो भी ( प्रारब्धके अनुसार ) 
अपने हिस्सेमें आये, उसे ( संतोपसे ) स्वीकार कर लेना ( सह लेना ) 
चाहिये | सूरदासजी कहते हैं--मगवानका भजन करके अन्तिम समयमें 
तो कुछ ( संसारसागरसे पार करनेवाली सम्पत्ति ) प्राप्त करना चाहिये | 


[ ७२ ] 
रे मन, अजहूँ क्‍यों न सम्हारे । 
माया-मद में भयो मक्त, कत जनम बादिहीं हारे।॥ 
तू तो बिषया-रंग रँग्यो है, बिन घोष क्‍यों छूटे। 
लाख जतन करि देखो, तैसें बार-बार विष घूँटे ॥ 


६९, ख्र-विनय-पतश्रिका 


ओऔठटाइ करत गुर, डारि देत है खोई। 
फिरि ओऔठाए खाद जात है, गुर ते खाँड़ न होई ॥ 
सेत, हरो, रातो अरू पियरो रंग लेत है थोई। 
कारों अपनों रंग न छाड़े, अनरँंग कबहुँ न होई ॥ 
कुबिज्ञा भई स्याम-रँग-राती, तानें सोभा पाई। 
ताहि सबे कंचन सम तोलें, अरु श्रीनिकट समाई ॥ 
नंदू-नंदन-पदू-कमल छाँडि के माया-दाथ बिकानों। 
सूरदास आपुद्दि समुझावे, लछोग बुरो जिनि मानों ॥ 


अरे मन ! अब भी चेतता क्‍यों नहीं । मायाके मदर 
मतवाला होकर मनुप्य-जन्मको क्‍यों व्यर्थ हारता ( नप्ठ करता ) है। 
तू तो विषयोंके रंगमें रँगा ( विपयोंमें आसक्त ) है। बिना धोये ( भजन- 
की साबुन लगाये ) यह रंग ( आसक्ति ) केसे छूट सकती है । मैंने लाखों 
( बहुत अधिक ) प्रयत्न करके देख लिया; पर तू तो उसी प्रकार बार-बार विष 
ही पीता (विषयोंका ही चिन्तन करता ) है । (गन्नेके ) रमको एकत्र करके 
पकाकर गुड़ बनाते हैं ओर ग्बोई ( रमहीन गन्‍्नेका भाग ) फेंक देते हैं। 
लेकिन यदि फिर गुड़कों पकाया जाय तो उसका स्वाद नष्ट हो जाता हैः 
उससे चीनी तो बनती नहीं। (सांसारिक पदार्थोका सेवन आवश्यक 
मात्रामें शरीर-पोषणके लिये किया जाय+ उनके उपाजनमें अधर्म न किया 
जाय) दूपित पदार्थ त्यागकर शुद्ध सात्तिक पदार्थ ही लिये जाये, तो उनके 
उपयोगसे मनमें सात्त्विकता ही आती है । किंतु उनके उपभोगमें आसक्त 
होकर बार-बार उनकी चाह करनेसे साक््विकता बढ़ती नहीं) पहले अजित की 
हुईं सात््विकता भी नष्ट हो जाती हैं | ) इ्वेत, हरा; छाल) पीला आदि रंग 
तो धो लिये जाते हैं ( समस्त सांसारिक आसक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं ); 
किंतु काला रंग अपनी रंगत नहीं छोड़ता और न विकृतरूप ही लेता है 
( भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें प्रेम होनेपर वह प्रेम सदा बढ़ता ही है; घटता या 
बदलता नहीं है ) | कुब्जा श्यामसुन्दरके रंग ( प्रेम ) से रंगीन बननेके 


ख्र-बिनय-पश्चिका ७० 


कारण ही शोभित हुई | उसकी तुलना सब लोग सोनेके साथ करते हैं ( उसे 
बहुमूल्य-आदरणीय मानते हैं) और लक्ष्मीके पास ( भगवानकी अधांज्विनी- 
के रूपमें ) उसे ग्थान मिला । ( अरे मन ! ऐसे ) श्रीनन्दनन्दनके चरण- 
कमलछोंका त्याग करके तू मायाके हाथ बिक गया है ( कितने दुःखकी 
बात है )। सूरदासजी कहते हैं---लोग ( मेरी बातका ) बुरा न मानें ( मैं 
दूसरे किसीको कुछ नहीं कहता ) अपने आपको ही समझा रहा हूँ । 
राग धनाश्री 
[ ७३ | 

जनम साहिबी करत गयो। 

काया-नगर वड़ी गुंजाइस, नाहिन कछु बढ़यो ॥ 

हरि को नाम, दाम खोटे लो, झकि-झकि डारि दयो | 

बिषया-गाँव अमल को टोटों, हँसि-हँसि के उमयो ॥ 

नेन-अमीन, अधर्मिनि के बस, जहाँ को तहाँ छयों। 

दगाबाज कुतवाल काम रिपु, सरवस लूटि लयो ॥ 

पाप उजीर कहो सोइ मान्यो, धर्म-खुधन दुटयों। 

चरनोदक को छाँड़ि सुधा-रस, खुरा-पान अँचयोौ ॥ 

कुबुधि-कमान चढ़ाइ कोप करि, बुधि-तरकस रितयौ । 

सदा सिकार करत मझग-मन को, रहत मगन भुरयों ॥ 

घेरथों आइ कुदुम-लसकर में, जम अहदी पठयौ। 

खूर नगर चोरासी अ्रमि-भ्रमि, घर-घर को जु भयो ॥ 


जन्म साहबी करते ( अहंकारमें मग्न रहकर ) ही बीत गया। शरौर- 
रूपी नगरमें उन्नतिका अवकाश बहुत था ( भजन करके परमपद पाया 
जा सकता था ); लेकिन कुछ भी ( पुण्य ) नहीं बढ़ाया | बार-बार आवेशर्मे 
आकर खोटे सिक्कोंके लिये ( सांसारिक सुख पानेके लिये ) श्रीहरिका नाम 
( जो अमूल्य धन था ) फैंक दिया ( जो कुछ भगवज्नाम लिया भी; उससे 


१ स्र-विनय-पश्चिका 


सांसारिक कामनाओंकी पूर्ति ही चाही )। विषयके गाँवमें ( विषयभोग- 
प्रधान विश्वमें ) शासकका अभाव है ( मनोनियन्त्रण करनेवाला कोई 
नहीं है )। इसमें ( अनुशातनहीन होकर ) प्रमन्नतापूर्वक मैं उन्मुक्त 
उमड़ता रहा ( यहीं अपना प्रभाव बढ़ाता रहा ) | लेकिन मेरे नेत्ररूपी 
अमीन अधर्मियोंके वश हो गये ( नेत्रोंसे असत्‌ दृश्य ही देखता रहा )। 
अतः जहाँ था; वहीं रह गया ( भोगोंकी प्राप्तिम भी कोई दृद्धि नहीं हुई) 
क्योंकि भोगोंकी प्राप्ति भी पुण्यसे होती है ) | कामरूपी शत्र॒ुको कोतबाल 
( रग्बबाला ) बना दिया; उस धोसेश्ाजने शर्वस्व दूट लिया ६ संचित 
पुण्यका भी नाश करया दिया ) | पायरूपी मन्‍्त्रीने जो सलाह दी) वहीं मेंने 
माना ( सदा पाप-मार्गपर चला ) और धर्मरूपी सुन्दर धनको छुटा दिया । 
( मगवानके ) अम्त-रसके समान चरणोदकरकों छोड़कर विपव्र-मोग रूपी 
मदिरा पान करता रहा। क्रोधपर्वक कुबुद्धिका धनुष चढ़ाकर ( आवेशम्म नाना 
कुतकाका सहारा ठकर ) बुद्धि झयों तरकसकों खाली कर दिया ( सदूबुद्धि- 
के द्वारा आये सद्विचारोंका दृदयमे निकाल दिया )। मनरूपी मृगका सदा 
शिकार करता रहा ( कुमार्गम छगाकर मनको शक्तिहीन करता रहा ) 
और भ्रममे पड़ रहनेमें ही सुग्व मानता रहा। इभी बीचमें यमराजके भिपाही 
(दूत ) ने कुठम्बरूपी छावनीमें आकर मुझे घेर लिया । सूरदानजी कद्दते हैं-- 
चौरामी नगरोंमें घूम-चूमकर ( चोराभी छाख योनियोंमें भटकता हुआ ) घर- 
घरका होता रहा ( प्रत्येक योनिमें बार-बार जन्म छता रहा ) । 
[ ७४ ] 

नर ते जनम पाइ कहा कीनो ? 

उद्र भरशथौं कूकर-सूकर लों, प्रभु की नाम न लीनो ॥ 

भ्रीभागवत सुनी नहि स्नवननि, गुरु गोविंद नहिं चीनो। 

भाव-भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन बिषया में दीनो ॥ 

झूठी सुख अपनो करि जान्यौ, परस प्रिया के भीनो। 

अघ को मेरु बढ़ाइ अधम तू, अंत भयो बलहीनो ॥ 


सूर-विनय-पत्रिका ७२ 


लख चोरासी जोनि भरमि के फिरि वाहीं मन दीनो | 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु ज्यों अंजलि-जल छीनो ॥ 


तुमने मनुप्य-जन्म पाकर किया क्या ! श्रीभमगवानका नाम तो लिया 
नहीं; ( बम) ) कुत्तों ओर सूअरोंकी माँति केवल पेट भरते रहे । कानोंसे 
श्रीमद्भागवतकी कथा नहीं सुनी, गुरुकी कृपा प्राप्ततकर गोविन्दको 
पहचाना नहीं, द्ृदयमें ( भगवानके प्रति ) भावना एवं भक्ति कुछ भी 
उत्पन्न नहीं हुईं। केवल विषय-चिन्तनमें ही मन लगाये रहे | प्रियतमा 
सत्रीके स्पर्श-सुवर्म ही ड्बे रहकर उस मिथ्यासुखकों ( जो अन्ततः दुःस्व 
देनेवाला होनेसे सुन न होकर दुःख ही है ) अपना सुख ( आत्मसुख ) 
समझ लिया । इस प्रकार अरे अधम ! तूने पापका ( ढेर ) सुमेरु पर्वतके 
समान बढ़ा लिया ओर अन्तमें निर्बल हो गया | चौरासी छाग्ब योनियोंमें 
बार-बार घूमते हुए भी तू फिर उसी ( विपय-चिन्तन ) में छगा है। 
सूरदामजी कहते हैं--भगवानका भजन किये बिना आयु इस प्रकार नष्ट 
हो गयी) जैसे अज्जलिमें लिया जल । 

राग केदारों 
00 | 

रहो मन ! सुमिरन को पछितायों। 

यह तन राॉँचि राँचि करि बिरच्यों, कियो आपनों भायो ॥ 

मन-कछृत-दोष अथाह तरंगिनि तरि नहिं सक्‍यों, समायों । 

मेल्यो जाल काल जब खेच्यों, भयों, मीन जल-हायौ ॥ 

कीर पढ़ावत गनिका तारी, ब्याथ परम पद पायों। 

ऐसो खूर नाहि कोड दूज़ौं, दूरि करें जम-दायो ॥ 





है मन ! ( भगवानका ) स्मरण न करनेका पश्चात्ताप ही रह गया। इस 
शरीरको संभाल-सेभालकर सजाया और (तुम्हें) जो कुछ अच्छा लगा; करते रहे; 
इससे मनके किये हुए दोषोंकी अथाह नदी बन गयी; जिसकी तरंगोंसे पार होनेकी 


७३ खसूर-विनय-पश्रिका 


शक्ति नहीं रह गयी ( शरीर सजाने ओर मनमाना आचरण करनेसे मनके दोष 
बढ़ते गये और उनपर विजय पानां असम्भव हो गया और उसीमें पैठ गया ) 
जब कालने अपना जाल डालकर खींचा ( मृत्युका समय पास आया )$ तब 
जलरहित मछलीकी दशा हो गयी (अत्यन्त व्याकुलता हुई) । सूरदासजी कहते 
हैं--( जिम प्रभुने ) तोतेको ( राम-नाम ) पढ़ाती गणिकाका उद्धार कर दिया; 
( जिनकी कृपासे ) व्याथने परमपद प्राप्त कर लिया$ ऐसे प्रभुके अतिरिक्त 
दूसरा कोई नहीं है जो यमराजके आक्रमणकों हटा सके । 
राग मलार 
[ ७६ ] 

हृहि विधि कहा घटेगो तेरों ? 

नंदनेंद्न करि घर कौ ठाकुर, आपुन है रह चेरो ॥ 

कहा भयौ जो संपति बाढ़ी, कियौ बहुत घर घेरो। 

कहुँ हरि-कथा, कहूँ हरि-पूजा, कहूँ संतनि को डेरो ॥ 

जो बनिता-खुत-जूथ सकेले, हय-गय-विभव घनेरों। 

सबे समपों खूर स्याम को, यह साँचो मत मेरों ॥ 

इस प्रकार ( रहनेसे ) तुम्हारा क्या घट जायगा ! श्रीनन्दनन्दनको 

घरका स्वामी बना दो और स्वयं उनके सेवक बनकर रहो । सम्पत्ति बढ़ गयी 
तो हुआ क्या ? घरका घेरा बहुत बढ़ गया ( मकान बड़ा बनवा लिया ) 
तो क्‍या छाम ? ( इनकी सफलता तो इसीमें है कि ) कहीं भगवानकी कथा 
होती रहे; कहीं भगवानकी पूजा चलती रह और कहीं साधु-संत आसन 
लगाये विराजते रहें | सनी: पुत्रादिका जो समुह् एकत्र हुआ हैः हाथी-घोड़े 
आदिसे युक्त जो बड़ा वैभव है; वह सब द्यामसुन्दरके चरणोंमें समर्पित 
कर दो ( सब भगवानका हैं) मेरा अपना कुछ नहीं, यह हृढ़ निश्चय 
कर लो ) | सूरदासजी कहते हैं कि यही मेरा सच्चा मत है । 


स्र-विनय-पतन्निका ७७ 
राग सूहा ब्रिलावल 


[ ७७ |] 

यहई मन ! आनंद-अवधि सब । 
निरस्वि सरूप विबेक-नयन भरि, या खुख ते नहि और कछू अब ॥ 
चित चकोर-गति करि अतिसय रति, तजि सत्रम सघन विषय लछोभा। 
चिति चरन मस॒दु चारु चंद-नख, चलत चिन्ह चहूँ दिसि सोभा ॥ 
जानु सुजधन करभम-कर-आकृति, कटि प्रदेस किकिनि राजे। 
हद विध नाभि, उदर त्रिवलली वर, अवलछोकत भव-भय भाजे ॥ 
उरग-इंद्र उनमान खुभग भुज, पानि पदुम आयुध राजें। 
कनक-वलय, मुद्रिका मोदप्रद, सदा सुमग संतनि काज ॥ 
उर बनमाल विचित्र विमोहन, भ्ृगु-भेँवरी भ्रम को नासे। 
तड़ित-वसन घन-स्याम सदस तन, तेज-पुंज तम को चासे ॥ 
परम रुचिर मनि कंठ किरनि-गन, कुंडल-मुकुट-प्रभा न्यारी। 
विधु मुख, सु मुखुक्यानि अमृत सम, सकल लोक-लोचन प्यारी ॥ 
सत्य-सील-संपन्न॒ सुमूरति, सुर-नर-मुनि-भक्तनि भावे | 
अंग-अंग प्रति छबि-तरंग-गति सूरदास क्‍यों कहि आवचे ॥ 

ह मन ! यही सम्पूर्ण आनन्दकी सीमा है कि विवेकरूप नेत्रोंसे मगवान्‌- 
के स्वरूपको भली प्रकार देख | इस ( भगवद्ध्यानके ) सुखसे अधिक 
अब और कुछ नहीं है। जेसे चकोरका ( चन्द्रमासे ) अतिशय प्रेम होता 
है, ऐसे ही चित्तको भगवस्प्रेममें प्रगाढ़तासे छगा दो और विषय-सुखके 
लोभसे जो ( भोगोंकी प्राप्तिके लिये ) अत्यधिक श्रम है, उसे छोड़ दो । 
श्रीहरिके उन सुकुमार सुन्दर चरणोंका चिन्तन कर जिनके नखोंकी ज्योति 
चन्द्रमाके समान है और जिनके चलनेसे चारों ओर ( ध्वज) वज्र) यव) 
अकछुश) कमल आदि ) चिह्रोंकी शोभा ( प्रथ्वीपर ) फेल्ती है । भगवान्‌- 
के घुटने बढ़े ही सुन्दर हैं ओर जांघें दाथीके बच्चेकी दूँढ़के समान ( सुढाल 
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एवं सुचिक्रण ) हैं। कटिदेशमें करधनी शोमित हो रही है । ( गहरी ) 
नामि कुण्डके समान है; उदरपर तीन श्रेष्ठ रेखाएँ हैं,जिन्हें देखते ही संसार- 
का भय दूर हो जाता है। शेषनागके समान सुन्दर भुजदण्ड हैं तथा कर- 
कमलोंमें ( शह्लु/ चक्रः गदा एवं पद्मरूप ) आयुध शोभमित हैं । स्वर्ण- 
कड्कण तथा ऐश्वर्यमयी अऑँगूठी संतोंके लिये सदा मड्गलदायिनी 
है। अनेक रंगोंवाली विमोहक वनमाला द्ृदयपर लहराती हैं तथा 
भूगुलतारूप रोमावली ( भक्तके ) श्रमका नाश करती है। विद्युतके समान 
चमकता पीताम्बर धारण किये; मेघके समान श्याम शरीर अपनी तेजोराशिसे 
( अज्ञान ) अन्धकारकों दूर भगाता है। कण्ठके कौस्तुभमणिकी किरणें 
अत्यन्त सुन्दर हैं और कुण्डल तथा मुकुटकी छठा तो अनोखी ही है । 
चन्द्रमुग्बकी अमृतके समान मन्द मुमकान समस्त लोकोकि नेत्रोंकों प्रिय लगने 
वाली है । भगवानकी कमनीय मूर्ति सत्य एवं शीलसे सम्पन्न है। देवता; 
मनुष्य+ मुनिगण आदि अपने सभी भक्तोंको भानेवाली हैं | ( उस 
दिव्यमूर्तिके ) अज्ञ-प्रयनज्ञसे तरज्ञोंके समान शोभा छलकती रहती हैं| मा) 
सूरदास उस शोभाका वर्णन केसे कर सकता है | 
[ ७८ | 

रे मन, आपु को पहिचानि । 

सब जनम ते भ्रमत खोयो, अजहुँ तो कछु जानि ॥ 

ज्यों स्गा कस्तूरि भूले, खु तो ताक पास। 

भ्रमत हीं वह दोरिं ढूँढ़े, जबहि पावे बास ॥ 

भरम हो बलवंत सब में, इंसह के भाई। 

जब भगत भगवंत चीन्हे, भरम मन ते जाइ॥ 

सलिल को सब रंग तजि के, एक रंग मिलाइ। 

सर जो डे रंग त्यागे, यह भक्त खुमाइ॥ 


अरे मन ! अपनेको ( अपने वास्तविकरूपको ) पहचान । सम्पूर्ण जीवन 
तो तूने ( अज्ञानमें ) भटकते हुए. खो दिया; अब भी तो कुछ समझ । 
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जैसे हिरन कम्तूरीको भूछा रहता है। वह तो उत्तके पास ( उसकी नामिमें ) 
ही रहती है; किंतु जैसे ही वह सुगन्ध पाता है; मरमाया हुआ उसे 
दौड़कर द्ँढ़ता है। यह भ्रम ( अज्ञान ही ) सबसे बलवान है। 
यह ईइ्वरके ही समान ( अनादि-अचिन्त्य ) है। जब भक्त मगवानको 
पहचान छेता हैं; तब उसके मनसे भ्रम ( अज्ञान ) दूर हो जाता है। 
जलको और मारे रंग छोड़कर एक रंगमें रैगना चाहिये ( इसी प्रकार मन- 
को भी अन्य सब आसक्तियाँ हठाकर एक मात्र भगवानके प्रेममें सराबोर 
कर देना चाहिये )। सूरदासजी कहते हैं कि भक्तका यही समाव है 
कि वह दो रंग ( संसारासक्ति ) छोड़ देता है ( केवल मगवानमें ही तलीन 
रहता है ) | 
राग रामकली 
[ ७९ ] 

राम न सुमिरथो एक घरी । 

परम भाग खुक्रित के फल ते खुंदर देह घरी॥ 

जिहि जिंहि जोनि भ्रम्यों संकट-बस, सोइ-सोहइ दुखनि भरी । 

काम-क्रोध-मद-लोभ-गरब में, बिसरशथथौ स्याम हरी ॥ 

मैया-बंधु-कुटंब घनेरे, तिन ते कछु न सरी। 

ले देही घर-बाहर जारी, सिर ठोंकी लरकरी ॥ 

मरती बेर सम्हारन लागे, जो कछु गाड़ि घरी। 

सूरदास ते कछू सरी नहिं, परी काल-फँसरी ॥ 

तुमने एक घड़ी भी श्रीरामका स्मरण नहीं किया । बड़े सोभाग्यसे 

( अनेक जन्मके ) पुण्योंके फलसे तो सुन्दर ( मनुष्य-) शरीर प्राप्त हुआ 
(और उसे व्यर्थ नप्ट कर दिया ) | ( इससे पहले ) संकटमें पड़कर 
( प्रार्धविवश ) जिस-जिस योनिमें भटकते रहे, वे सब दुश्खोंसे भरी थीं । 
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( वहाँ तो कोई साधन हो नहीं सकता था; इस जन्ममें भी ) काम) क्रोध, 
मद) लोभ और अभिमानमें पड़कर श्रीहरि श्यामसुन्दरको भूल गये। माई-बन्धु 
तथा परिवारके बहुत-से लोग होनेपर भी उनसे कुछ किया-कराया न हो सका। 
( उन्होंने तो ) शरीरको घरसे बाहर ले जाकर जला दिया; डंडा मारकर 
कपालक्रिया कर दी | मरनेके समय भी ( कोई सहायता करनेके बदले ) 
जो कुछ पूँजी कहीं गाड़कर रखी थी; उसीको वे सँभालने (दूँढ़ने! अधिकृत 
कर लेने ) में लगे थे। सूरदासजी कहते हैँ--जब कालकी फॉसी ( गलेमें ) पड़ी 
( मृत्युका समय आ पहुँचा ) तब कुछ करते ( परलोक बनानेके लिये कोई 
साधन करते ) नहीं बन पड़ा | 
राग धनाश्री 
[ ८० ] 
जनम सिरानोई सौ लाग्यो । 
रोम रोम, नख-सिख लो मेरे, महा अधनि बपु पाग्यो ॥ 
पंचनि के दित-कारन यह मन जहेँ तहूँ भरमत भाग्यों । 
तीनो पन पऐसेंहीं खोण, समय गए पर जाग्यों ॥ 
तो तुम कोऊ तार-थौ नहिं, जो, मोसो पतित न दाग्यों । 
हों स्रवननि सुनि कहत न पको, खूर सुधारों आग्यों ॥ 

( मेरा ) जन्म नष्ट हुआ-सा ही लगता है। रोम-रोम) नसमे शिग्वा- 
तक मेरा शरीर महापापोंसे सना हुआ है । ( ओर ) मेरा यह मन पाँचों 
इन्द्रियोंकी सुख पहुँचानेके लिये जहाँ-तहाँ मटकता हुआ दोड़ता ही रहा है । 
तीन अवस्थाएँ ( बाल्यकाल, किशोरावस्था। तरुणावस्था ) ऐसे ही 
(विषयप्राप्तिके प्रयत्नोंमें व्यर्थ) नष्ट कर दीं और अवसर बीत जानेपर 
( बुढ़ापेमें जब शरीर असमर्थ हो गया है ) सावधान हुआ हूँ । सरदासजी 
कहते हैं--प्रभों ! यदि मेरे-जैसे पापदग्ध पतितका आपने उद्धार नहीं किया 
तो (में मारनूँगा कि ) तुमने किसीका भी उद्धार नहीं किया । कानोंसे 
सुनी ( आपकी ) एक भी ( यशोगाथा ) में नहीं कहता; मेरा भविष्य आप 
सुधार दें ! ( मुझे अपना लें, तब आपकी पतितपावनतामें मेरा विश्वाम हो ।) 
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राग नठट 


[८१ ] 
गाइह लेहु मेरे गोपालहि । 
नातरु काल-ब्याल ले लैेहै, छॉँड़ि देहु तुम सब जंजालहि ॥ 
अंजलि के जल ज्यों तन छीजत, खोटे कपठ तिलक अरु मालहि | 
कनक-कामिनी सो मन बॉघ्यो, है गज चलयो खान की चालहि ॥ 
सकल सखुखनि के दानि आनि उर, दृढ़ बिखास भजौ नंदलालहि। 
सूरदास जो संतनि को हित, कृपावंत मेटत दुख-जालदहि ॥ 


मेरे गोपाछका गुणगान कर लो$ अन्यथा कालरूपी सप॑ निगल लेगा | 
तुम सब जंजालोंको छोड़ दो । यह शरीर अज्जलिमिं भरे जलके समान 
( निरन्तर ) क्षीण हो रहा ( मृत्युके पास पहुँच रहा ) है और (तुम ) 
झूठे, दम्मपूर्ण तिलक एवं माला ( केवल साधुवेष ) सजानेमें छगे हो। 
क्योंकि मन तो धन और ज््री ( की आसक्ति ) से बँधा हैं। हाथी होकर 
तुमने कुत्तेकी चाल चली है ( मगवद्धक्त कहलाकर विषयी ल्येगोंका आचरण 
किया है ) | सब सुखोंके दाता भगवान्‌ श्रीनन्दनन्दनको द्वृदयमं लू आकर 
उनका दृढ़ विश्वाससे भजन करो । यूरदासजी कहते ईं---वे प्रभु ही संतोंके 
परम हित, दयामय एवं दुःखोंके जालको दूर करनेवाले हैं | 
राग धनाश्री 
[ ८२ | 
जो हरि-ब्रत निज उर न घरेगौ । 
तो को अस त्राता जु अपुन करि, कर कुठावें पकरेगो ॥ 
आन देव की भक्ति भाइ करि, कोटिक कसब करेगौ। 
सब वे दिवस चारि मन-रंजन, अंत काल बिगरेगो ॥ 
चौरासी लख जोनि जन्मि जग, जल-थल भ्रमत फिरेगो । 
सर झुछूत सेवक सोइ साँचो, जो स्यामदि झुमिरेगो ॥ 
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( भरे मन ! ) यदि तू श्रीहरि ( के भजनका ) व्रत अपने द्वदयमें 
नहीं धारण करेगा तो ( दूसरा ) ऐसा कौन उद्धारक है) जो (तुझे ) 
अपनाकर संकटके स्थानपर तेरा हाथ पकड़ेगा (तुझे सहायता देगा )। 
दूसरे देवताओंकी भक्ति भावपूर्वक भी करेगा और उसमें करोड़ों उलटे-सीधे 
कर्म भी करेगा; तो भी वे सब ( देवता ) चार दिनका मनोरञ्लन (थोड़े समय 
ही सुख्र प्रदान ) कर सकते हैं, अन्त-समय ( परलोक ) तो बिगड़ेगा ही । 
चौरासी लाख योनियोंमें जन्म लेता हुआ संसारमें, जल-स्थलमें मटकता हुआ 
घूमता रहेंगा | सूरदासजी कहते हैं कि वही सच्चा पुण्यवान्‌ और सेवक है) 
जो श्यामसुन्दरका स्मरण करेगा । 

राग सारंग 

[ ८३ | 
अंत के दिन को हैं घनस्याम । 
माता-पिता-तंचु-खुत तो लगि, जो लंगि जिहि को काम ॥ 
आमिष-रुघिर-अस्थि अँग जोलों, तोलों कोमल चाम। 
तो रंगि यह संसार सगौ है, जो छगि लेहि न नाम ॥ 
इतनी जउ जानत मन मूरख, मानत याही धाम। 
छाँड़ि न करत सूर सब भव-डर बृंदाबन सौ ठाम ॥ 


अन्तके समयके ( सहायक ) केवल घनश्याम हैं | माता-पिता+ भाई 
पुत्र ( आदि सम्बन्धी ) तमीतक ( स्नेह करते ) हैं, जबतक उनका काम 
( स्वार्थकी मिद्धि होती ) दे | ( सम्बन्धियोंकी बात तो दूरः इम शरीरकी ) 
चमड़ी भी तभीतक कोमल है; जबतक शरीरमें मांस। रक्त और हड्डियाँ हैं 
(मांसादि न हों तो अपनी देहकी चमड़ी मी कोमल न रहकर कटोर हो जायगी )। 
यह संसार तमीतक अपना ( प्रिय ) हैं जबतक भगवन्नाम नहीं लेते । भरे 
मूर्ख मन ! इतनी सब बातें जानता है; तो भी इसी (संसार और शरीर ) 
को अपना धाम ( निवासम्धान ) मानता हैं | सूरदासजी कद्दते हैं-संसारका 
सब भय छोड़कर बृन्दावन-जेसे स्थानको क्यों नहीं अपनाता | 
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राग ब्रिलावल 
[ ८४ ] 
तेरी तब तिहि दिन, को हितू हो हरि बिन, 
सुथि करि के कृपिन, तिहे चित आनि। 
जब अति दुख सहि, कठिन करम गहि, 
राख्यो हो जठर महि स्त्रोनित सो सानि ॥ 
जहाँ न काह को गम, दुसह दारुन तम, 
सकल विधि बिषम, खल मल खानि। 
समुझि थों जिय महिं, को जन सकत नहिं, 
वबुधि वल कुल तिहि, जायो काकी कानि ॥ 
वैसी आपदा नें राख्यो, तोष्यो, पोष्यौ, जिय दयौ, 
मुख-नासिका-नयन-स्लोन-पद-पानि । 
सुनि कृतधघन, निसि-दिन को सखा आपन, 
अब जो विसारथौ करि बिन पहिचानि॥ 
अजहूँ संग रहत. प्रथम लाज गहत, 
संतत खुम चहत, प्रिय जन जानि। 
सूर सो सुहद मानि, इंखर अंतर जानि, 
सुनि सठ, झूठी हठ-कपट न ठानि ॥ 
श्रीहरिके अतिरिक्त तेरा उस दिन कौन मला करनेवाला था ! अरे 
कृपण ! उस दिनका स्मरण करके उन श्रीहरिको ही चित्तमें ले आः 
जब अत्यन्त कठिन कर्म ( प्रारब्ध ) ने पकड़कर तुझे रक्तमें लथपथ करके 
( माताके ) पेठमें रखा था ओर तू अत्यन्त दुःख सह रहा था--जहाँ कोई 
जा नहीं सकता था; अत्यन्त अमह्य एवं दारुण ( कष्टटायी ) अन्धकार था 
सब प्रकारकी प्रतिकूलता थी | अरे मलकी खानि ( पापरूप ) दुष्ट ! अपने 
मनरमें सोच तो सही कि कोई भी बुद्धि, बल या कुलीनतासे तुझे वहाँसे 


<३ै सूर-विनय-पत्रिका 


निकाल नहीं सकता था। ( ऐसी दक्षामें ) तू किसकी शपथ करके ( किससे 
प्रतिज्ञा करके ) उत्पन्न हुआ । वेती आपत्तिसे तेरी रक्षा की; तुझे संतुष्ट 
किया; तेरा पोषण किया; तुझे प्राण दिये तथा मुख नाकः नेत्र) कर्ण, चरण 
ओर हाथ दिये | अरे कृतव्न ! सुन) तेरा रात-दिनका अपना ( सच्चा ) 
मित्र कौन है; जिसे तू भूल गया है और अब्र उसे बिना पहिचानका ( जेसे 
कभीकी जान-पहिचान हो ही नहों, ऐसा ) कर दिया हैं। ( किंतु ) वह 
तो अब भी तुझे अपना प्रिय-जन जानकर तेरे साथ रहता है; सबसे पहिले 
तेरी लज्जा रखता है; सद्दा तेरा मज्लल चाहता है । सूरदासजी कहते हैं--ेरे 
शठ ! सुन व्यर्थ हठ और कप मत कर ! उसे अपने मीतर रहनेवाल्य 
ईश्वर जान और उभीको अपना सुद्दद्‌ ( अकारण हितैषी ) समझ । 
राग धनाभश्री 
[ ८५ ] 

जनम तो ऐसेहि बीति गयो। 

जैसे रंक पदारथ पाए, लोभ बिसाहि लयो॥ 

बहुतक जन्म पुरीप-परायन, खुकर-खान भयो। 

अब मेरी मेरी करि बोरे, बहुरों बीज बयो॥ 

नर को नाम पारगामी हो, सो तोहि स्याम दयो। 

ते जड़ नारिकेल करपि-कर ज्यों, पायों नाहि पयों ॥ 

रजनी गत बासर मगतठप्ना रस हरि कौ न चयो। 

खूर नंद-नंदन जेहि बिसरथों, आपुदि आपु हया ॥ 

( भरे मन ! यह मनुप्य-) जन्म तो ऐसे ही ( व्यर्थ ही ) बीत गया । 
जैसे कंगालकों कोई वस्तु मिल जाय उसी प्रकार लोभने तुझे ग्वरीद लिया है 
( लाभमे भरा छुटकारा ही नहीं होता ) । बहुत जन्मोंतक तो मलके पीछे छगे 
रनेवाला ( मेंढा खानेबाठ ) सूअर और कुत्ता होता रहा ओर अब 
भी अरे पागल ! ( सांसारिक वस्तुओंको ) “मेरी? ५्मरी? करके ( उनमें 
ममत्व करके ) इस बार भी वही ( निन्दित योनियोंमें ले जानवाले कर्मोका ) बीज 
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बोता रहा है। “नर? का दूसरा नाम है--संसार-सागरसे पार जानेबाल्य 
( मनुष्य-जन्म ही संतारसे पार होनेका साधन है ) वह ( मनुष्य-जन्म ) 
तुझे ध्यामसुन्दरने दिया । ओरे मूर्त्र | जेसे बंदरके हाथमें नारियछका फल दे 
दिया जाय तो वह उसका उपयोग नहीं कर सकता वेसे ही तूने इस जीवनको 
पाकर भी न पाय्रेके समान ( व्यर्थ नष्ट ) कर दिया | ( इसका ठौक उपयोग 
नहीं किया )। ( संसारके भोगोंकी ) मृगतृष्णा ( झुठी आशा ) में ही रात और 
दिन बीतते गये; श्रीदरिके ( मजनरूपी ) रसका संचय नहीं किया । सूरदासजी 
कहते हं-जिसने नन्‍्दनन्दनका विस्मरण कर दिया। उसने अपने-आप अपना 
नाश कर ल्या | 





[ ८६ |] 
प्रीतम जानि लेहु मन माहीं । 
अपने सुख को सब जग बाँधघ्यो, कोड काह को नाहीं ॥ 
खुख में आइ सबे मिलि बेठत, रहत चहूँ दिसि घेरे । 
बिपति परी तब सब सँग छाँड़े, कोड न आवे नेरे ॥ 
घर की नारि बहुत द्ित जासों, रहति सदा सँग लागी। 
जा छन हंस तजी यह काया, प्रत प्रेत कहि भागी ॥ 
या विधि को ब्यौपार वन्यों ज़ग, तासों नेह लगायों। 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु, नाहक जनम गँवायों ॥ 
प्रियतम ( प्रभु ) को मनमें जान छो ( भी प्रकार समझो कि 
एकमात्र प्रभु ही प्रियतम हैं )। सारा संसार अपने सुखके लिये बँधा 
( सम्बन्ध रस्नेवाला ) है) यहां कोई किसीका ( सच्चा हितेपी ) नहीं है । 
सुख्बके समय सब लोग आकर मिलकर ( एकत्र) बैठते हैं) चारों ओरसे बेरे रहते हैं 
(सम्बन्ध रखते एवं साथ लगे रहते हैं ); किंतु विपत्ति पड़नेपर सब साथ छोड़ देते 
हैं, कोई पास भी नहीं आता । घरकी स्त्री ( अपनी निजकी पत्नी) जिमसे कि 
बड़ा प्रेम हाता है, ( और ) जो सदा साथ लगी रहती है, वह मी जिन क्षण जीव 
शरीरको छोड़ देता है; उसी क्षण ( मयसे ) ध्मूत! भूत!” कहकर दूर भाग जाती 
है ( प्राणहीन देहके पास वह भी नहीं बेठ पाती ) | यह संसार इस प्रकारका 
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ब्यापार (स्वार्थका धंधा ) ही बना है; उससे ( तूने ) स्नेहका नाता जोड़ 
लिया । सूरदासजी कहते हैं--( संसारके मोहमें फैंसकर ) भगवानका भजन 
किये बिना जीवन व्यर्थ खो दिया । 
राग ब्रिलावल 
[ ८० ] 

क्‍यों तू गोविंद नाम बिसारों ? 

अजहूँ चेति, भजन करि हरि को, काल फिरत सिर ऊपर भारों ॥ 
धन-खुत-दारा काम न आवें, जिनहि लागि आपुनपों हारो। 
सूरदास भगवंत-भजन विज्ठु, चल्यो पद्िताइ, नयन जल ढारों ॥ 


( अरे मन ! ) तुमने गोविन्दका नाम क्यों भुला दिया १ अब भी सावधान 
होकर श्रीहरिका मजन करो; क्योंकि सिरके ऊपर भयंकर काल घूम रहा है | 
जिनके लिये अपना स्वरूप ही सो बेठा है, वे धनः पुत्र) ख्री आदि किसी काम 
नहीं आयेंगे । सूरदासजी कहते हैं-- मगवानका भजन किये बिना नेत्रोंसे आँसू 
बहतते; पश्चात्ताप करते हुए ही जाना पड़ेगा । 

श्ग टोड़ी 

[ ८८ | 
जो घट अंतर हरि खुमिरे। 
ताकी काल रूठि का करिहे, जो चलित चरन घरे॥ 
कोपे तात प्रहकाद भगत को, नामहि लेत जरें। 
खंभ फारिं नरसिंह प्रगट हे, असुर के प्रान हरे॥ 
सहस वरस गज युद्ध करत भण, छिन इक ध्यान धरें। 
चक्र धर बेकुँठ ते थाण, वाकी पेज सरे॥ 
अजामील॑ टिज सो अपराधी, अंतकाल बिडरे। 
खुत-सुमरत नारायन-वानी, पापद धथाइ परें॥ 
जहँ जहाँ दुसह कष्ट भक्तनि को, तहेँ तहँ सार करे। 


8... 


खूरजदास स्थाम सेए तें दुस्त पार तर॥ 
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जो अपने द्वदयमें श्रीहरिका स्मरण करता है? जो अपने चित्तको 
उनके श्रीचरणोंमें छगाता है; उसका काल अप्रसन्‍न होकर भी क्या कर 
सकता है । भक्त प्रह्मदपर उनके पिता हिरण्यकशिपुने अत्यन्त क्रोध किया । 
प्रह्दका नाम लेते ही वे जल उठते थे; किंतु दृसिहभगवान्‌ खंभेको फाड़- 
कर प्रकट हो गये ओर असुर हिरण्यकशिपुके प्राण उन्होंने ले लिये | गजराज 
एक सहस्र वर्ष ग्राहसे युद्ध करता रहा; ( थक्र जानेपर ) एक क्षणके लिये 
उसने श्रीहरिका ध्यान किया | ( उसके लिये ) चक्र लेकर प्रभु वैकुण्ठसे 
दौढ़े और उसकी टेक रखी (उसका उद्धार किया )। अजामिल- 
जेसे अपराधी ( पापी ) ब्राह्मणणा अन्तिम समय बिगड़ रहा था ( यमदूत 
उसे लेने आये थे ) किंतु पुत्रके बहाने “नारायण? शब्द उसके मुखसे निकलते 
ही भगवानके पार्षद ( उसकी रक्षा करने ) दोड़ पड़े । जहाँ-जहाँ भक्तोंपर 
असह्य कष्ट पड़ा है; वहाँ-वहाँ (मगवानने) उनकी सम्हाल की है। सूरदास- 
जी कहते हैं---जिस किसीने श्यामसुन्दरका भजन कियाः वे दुस्तर ( भवसागर ) 
से पार हो गये । 

राग सोरठ 
[ ८९ ] 

करि हरि सो सनेह मन साँचो। 
निपट कपट की छाँड़ि अटपटी, इंद्रिय बस राखहि किन पाँचों ? 
खुमिरन कथा सदा सुखदायक, बिषधर बिषय विषम बिष बाँचो । 
सूरदास प्रभु हित के खुमिरों (जो, तो) आनंद करिके नॉचो ॥ 


अरे मन ! श्रीहरिसे सच्चा (नि३छल) प्रेम कर ! निरि कपटकी अगटपटी चाल 
( दम्भपूर्ण व्यवहार ) छोड़ कर पॉँचों इन्द्रियोंको वशमें क्‍यों नहीं रखता । 
भगवानका स्मरण एवं उनकी कथा सदा सुस्ब देनेवाली है। (उसके आश्रय- 
से ) विषयरूपी विपेले सर्पफे विषम ( तीशण ) विषसे बचो | सूरदासजी 
कहते हैं कि यदि तुम प्रेमसे श्रीहरिका स्मरण करो तो आनन्दसे नृत्य करते 
( सदा आनन्दमग्न ) रहो । 
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(0 
हरि बिल्लु अपनों को संसार ? 
माया-लोभ-मोह हैं चॉड़े काल-नदी की धार ॥ 
ज्यों जन संगति होति नाव मैं, रहति न परसे पार । 
तैसे धन-दारा-सुख-संपति, बिछुरत लगे न बार ॥ 
मालुष-जनम, नाम नरहारि को, मिले न वारंवार | 
इहि तन छन-मंगुर के कारन, गरबत कहा गँवार ॥ 
जैसे अंधों अंध कूप में गनत न खार-पनार | 
तेसेहि खूर बहुत उपदेस सुनि खुनि गे के बार ॥ 
श्रीहरिको छोड़कर संसारमें अपना और कोन है १ ( संसार ) काल- 
रूपी नदीकी धारा हैं; जिसमें माया; छोम और मोह अटकानेवाल प्रबल 
रोड़े हैं। जेसे नौकामें कुछ लोगोंका साथ हो जाता है; परंतु पार उतर जाने- 
पर फिर साथ नहीं रहता; वेसे ही धन; र््री) सुग्ब-सम्पत्ति आदिका साथ है; 
इनसे वियोग होते देर नहीं लगती | यह मनुप्य-जन्म और श्रीहरिंका नाम 
बार-बार नहीं मिलता । अरे मूर्ख ! इस एक क्षणमें नष्ट होनेवाल शरीरपर 
गर्व क्‍या करता है। जेंसे पत्तोंसे ढेंके हुए कुएँमें गिरा अंधा कुएँकी सवाल 
( जलके द्वारा बने गड्डे ) और पनार ( इंटॉमें बनाये हुए पैर टिकानेके 
स्थान ) नहीं गनता ( उनको द्ँढ़कर उनके सहारे बाहर नहीं निकल 
पाता )) बैंसे ही सूरदास तो बहुत उपदेश करता है ( मवसागरसे पार होने- 
का मा बार-बार बतलाता हैं ) किंतु अज्ञानी मनुप्य पता नहीं कितनी बार 
सुन-सुनकर चले जाते हैं ( उससे कोई लाभ नहीं उठाते )। 
राग धनाश्री 
[ ९१ ] 
हरि बिनु मीत नहीं कोउ तेरे । 
स॒ुनि मन, कहों पुकारि तोसों हो, भज गोपालहि मरे ॥ 
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यह संसार विषय-विष-सागर, रहत सदा सब घेरे। 
खूर स्याम विनु अंतकाल में कोड न आवत नेरे॥ 


अरे मन ! में तुझसे पुकारकर कहता हूँ, सुन ! श्रीदरिको छोड़कर तेरा 
कोई मित्र नहीं है; अतः ( तू ) मेरे गोपाछका भजन कर | यह संसार 
विषयरूपी विपका समुद्र है; जो कि सदा सबको पेरे रहता है । सूरदासजी 
कहते हैं--श्यामसुन्दरको छोड़कर मृत्युके समय दूमरा कोई पास नहीं 
आता । ( उस समय केवल भजन ही सहायक हो सकता है । ) 

राग शिंझोटी 
[ ९२ ] 

जा दिन मन पंछी उड़ि जैहे । 

ता दिन तरे तन-तरुवर के सबे पात झरि जेहे ॥ 

या देही को गरव न करिये, स्थार-काग-गिध खेंहं। 

तीननि में तन रृमि, के विष्टा, के द्वे खाक उड़ेहै ॥ 

कहे वह नीर, कहाँ वह सोभा, कहँ रँग-रूप दिखेहे । 

जिन लोगनि सो नेह करत है, तेई देखि घिनेंह ॥ 

घर के कहत खबारे काढ़ों, भूत होइ धघरि खेहं। 

जिन पुत्ननिहि बहुत प्रतिपाल्यों, देवी-देव मनेहें ॥ 

तेई ले खोपरी वाँस दे, सीस फोरि बिखरेहें। 

अजहूँ मूढ़ करो सतसंगति, संतनि में कछु पेहे ॥ 

नर-बपु धारि नाहि जन हरि को, जम की मार सो खेहे । 

सूरदास भगवंत-भजन विनु वृथा सु जनम गँयेहे ॥ 

हूं मन | जिस दिन ( दारीररूपी बृक्षसे ) प्राणरूपी पक्षी उड़ 
जायगा$ उस दिन इस द्वारीररूप वृश्षके सभी पत्ते झड़ जायेंगे ( देहका 
प्रत्येक अद्भ नप्ट हो जायगा ) | इस शरीरका गवे मत करना; इसे तो 
सियार/ कोए. और गीध खा जायेंगे । शरीरकी तीनमेंसे एक गति होनी ही 
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है--या तो यह ( गाड़ दिया गया तो सड्ढडकर ) कोड़े बनेगा) या ( पशु-पश्ची 
आदि खा गये तो उनकी ) विष्ठा बनेगा या ( जला दिया गया तो ) राख 
बन जायगा । वह पानी ( तेज ) कहाँ, वह सुन्दरता कहाँ और वह रंग-रूप 
भी कहाँ दिग्वायी पड़ सकता है । ( प्राणान्तके बाद तो ) वे ही सब लोग 
जिनमे तू स्नेह करता था। ( मृतक देहकों ) देखकर घृणा करेंगे। घरके 
ल्येग कहने लगते हैं---जल्दी घरमसे (लाश ) निकाल दो; नहीं तो भूत होकर 
( हमलोगोंकी ) पकड़ खायगा ( हमें पीड़ा देगा ) | जिन पुत्रोका बहुत 
( प्रेमसे ) पालन-पोषण क्रिया था) जिनके ( दीर्घ जीवनके ) लिये देवी- 
देवता मनाये गये थे; वे पुत्र ही ब्रॉस लेकर खोपड्रीपर मारेगे 
और भस्तक फोड्कर बिग्बेर देंगे ( कपालक्रिया करेंगे ) । भरे 
मूर्न ! अब भी मसत्ज्ञ कर । संतोंका साथ करनेसे ( परलोेक- 
का सहारा ) कुछ पा जायगा । जो मनुष्य-शरीर धारण करके भी श्रीहरिका 
भक्त नहीं होता; उसे यमराजकी मार ग्वानी पड़ेगी। सूरदासजी कहते हैं--- 
भगवानका भजन किये बिना तो (मनुष्यका) श्रेष्ठ जन्म व्यर्थ ही नष्ट कर देख 
राग सांरट ड 
[ ९३ | 
नहिं अस जनम वारवार । 
पुरबलों थों पुन्य प्रगटयौ, लक्यों नर-अवतार ॥- 
घड़े पल-पल, बढ़े छिन-छिन, जात छागि न वार । 


धरनि पत्ता गिरि परे ते फिरि न छागे डार ॥ 
भय-उदधि जमछोक द्रसे, निपट ही ऑधियार । 
सर हरि को भजन करिं-करि उतरि पल्ले पार ॥ 
एभा जन्म बारंबार नहीं मिला करता । यह तो पूर्व जन्मका कोई पुण्य 
उदय हुआ था कि मनुष्य-जन्म प्राप्त हो गया। जेंसे प्रति क्षण शरीर 
बढ़ता हैं) वैंने ही प्रतिपल आयु घट रही द। इसे जाते देर नहीं 
लगा करती । पेड़का पत्ता जब ( टूटकर ) प्रथ्वीपर गिर पड़ता है। तब 


सूर-विनय-पात्रका ८८ 


फिर डालीसे जुड़ा नहीं करता ( इसी प्रकार जीवनका जो समय चला गया 
वह फिर लौटनेका नहीं ) | नितान्त अन्धकारपूर्ण भयका समुद्र यमल्लेक 
दिखायी पड़ रहा है ( मृत्यु पास है) | सूरदासजी कहते हैं--श्रीहरिका भजन 
करके ( उस मृत्युरूपी भयके समुद्रके ) उस पार छग जाओ। 


राग सारंग 

( ९४ |] 
जनम सिरानों अटर्के-अट्के । 
राज-काज, खुत-बित की डोरी, बिनु बिबेकफिर-थो मटके ॥ 
कठिन जो गाँठि परी माया की, तोरी जाति न झटके । 
ना हरि-भक्ति, न साधु-समागम, रहो बीचहीं लटके ॥ 
ज्यों बहु कला काछि दिखराबे, लोभ न छूटत नट के। 
सूरदास सोभा क्यों पाये, पिय-बिहीन धनि मठके ॥ 


( संसारकी ) उलझनमें पड़े-पड़े ही जन्म बीत गया । बिना 
विचारके ( ज्ञानहीन होकर ) राज-काज) पुत्र तथा धनके फंदेमें पड़ा 
भठकता रहा | मायाकी जो कठिन गॉठ पड़ गयी है, वह झटका देनेसे 
नहीं टूटती । न तो भगवानका भजन किया न साधु पुरुषोंका सकल 
किया) बीचमें ( मायाके भीतर ही ) अठका रह गया । जेसे नट विविध 
स्वॉग सजकर बहुत-सी कलाएँ दिग्वलाता है, परंतु उसका लोभ नहीं छूटता 
( बेसे ही त्याग-वैराग्यकी बातें करके; वेश धारण करके भी आमसक्ति नहीं 
जाती ) | सूरदासजी कहते हैं--पतिविहीना ( विधवा ) स्त्री नाना प्रकारके 
हाव-भाव दिखलानेसे शोमा नहीं पाती ( उसी प्रकार भगवत्‌-प्रेमसे झून्य 
व्यक्तिके लिये भक्तिका स्वॉँग भरना क्‍या शोभा देता है )। 


[ ९५ ] 
जनम सिरानों ऐसे-पेसे । 
के घर-घर भरमत जदुपति बिल, के सोवत, के बैसें ॥ 
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के कहूँ खान-पान-रमनादिक, के कहूँ बाद अनेसे। 
के कहूँ रंक, कहूँ इंखरता, नट-बाजीगर जैसे ॥ 
चेत्यों नाहि, गयों टरि ओसर, मीन बिना जल जैसे । 
यह गति भई खूर की ऐसी, म्याम मिले थों केसे ॥ 


श्रीयदुनाथके ( भजन ) बिना घर-घर भटठकते हुए या पड़े-पड़े 
सोते हुए अथवा (व्यर्थ ) बैठे हुए--इसी प्रकार जन्म बीत गया । या तो 
कहीं खाने-पीने या स्ली-सहवासमें छगे रहे या कहीं अम्॑भरा विवाद 
करते रहे । जैसे ब्राजीगर नट अनेक रूप बनाता है) वैसे ही कभी कंगाल 
हुए और कभी प्रभुता प्रात्त की | कभी सावधान नहीं हुए अवसर निकल 
गया और अब जलके ब्रिना मछलीके समान ( असहाय ) हो गये। 
सूरदासजी कहते हैं--मेरी यह गति तो इस प्रकार ( ऊपरके ढंगमें लगनेसे ) 
हुई, तब इ्यामसुन्दर केसे मिलें । 





राग देवगंधार 
[ ६ | 
विरथा जन्म लियो संसार । 
करी कवहेँ न भक्ति हरि की, मारी जननी भार ॥ 
जज्न, जप, तप नाहि कीन्हों, अल्प मति विस्तार । 
प्रगट प्रभु, नहि दूरि हैं, तू देग्वि नेन पसार ॥ 
प्रवछ्ल माया ठग्यों सब जग, जनम जूआ हार। 
सूर हरि को सुज़स गावो, जाहि मिटि भव-भार ॥ 


( मेने ) संसारमें व्यथ ही जन्म लिया | श्रीदरिकी भक्ति तो कभी 
की नहीं, ( गर्भमें आकर ) अपनी माताकों ( अपने ) भारसे व्यर्थ पीड़ा 
दी । यज्ञ) जप) तप आदि (पवित्र कर्म ) तो किये नहीं? अपनी मन्द बुद्धि- 
का ही विम्तार किया। प्रभु तो प्रत्यक्ष हैं ( विश्वक्रे रूपमें वे ही प्रकट हैं )) कहीं 
दूर नहीं हैं; आँख फेलाकर देग्व तो सही | ( किंतु ) माया बड़ी प्रबल 
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है; उसने सारे संभारकों ठग लिया है; इतीसे ( मायाकरे ) ज्ुएमें ( सब छोग ) 
जन्मरूपी घन हारते हैं । सूरदातजी अपने-आपसे कहते हैं कि श्रीहरिके 
सुयशका गान करो) जिससे संसारका भार दुर हो । 
राग सोरठ 
[ ९७ | 
काया हरि के काम न आई। 
भाव-मक्ति जहेँ हरि-जस सखुनियत, तहाँ जात अछसाई ॥ 
लोभातुर छे काम मनोरथ, तहाँ सुनत उठि धाई। 
चरन-कमल सुंदर जहेँ हरि के, क्योंहँ न जात नवाई ॥ 
जब लगि स्याम-अंग नहिं परसत, अंधे ज्यों भरमाई। 
सूरदास भगवंत-भजन तजि, बिपय परम बिप खाई ॥ 
यह शरीर श्रीहरिके काम नहीं आया । जहाँ माव। भक्ति और 
श्रीदरिका यश सुना जा सकता हैं ( जहाँ सत्सज्ञ और हरिक्रथा होती है ) 
बहाँ जानेमें तो आल्स्य आता है; किंतु लोभसे आतुर होकर या अपनी 
कामनाके पूरी होनेकी बात जहाँ सुनायी पड़ी) वहाँ दौड़ पड़ता है। जहाँ 
श्रीहरिके सुन्दर चरणारविन्द हैं ( जिन तीथमें भगबानके श्रीविग्नह हैं ) 
वहाँ तो कभी केसे भी जाकर मस्तक नहीं झुकाया | जबतक श्यामसुन्दरके 
श्रीअज्भका स्पर्श न हो ( भगवान्‌ दृदयमें न आवें ) तबतक अंधेके समान 
भ्रममें मठटकना दी दै। सूरदासजी कहते हैं-भगवानका भजन छोड़कर 
( मूर्ल्र मनुष्य ) विषयरूपी दारुण विषका भश्षण करता है | 
राग धनाश्री 


[ ९८ | 
खेर, छ. 
सबे दिन गए विपय के हेत । 
तीनों पन ऐसे हीं खोण, केस भए सिर खेत ॥ 
आँखिनि अंथ, म्रवन नहि सुनियत, थाके चरन समेत । 
गंगा-जल तजि पियत कूप-जल, हरि तजि पूजत प्रेत ॥ 


९१ सूर-विनय-पतन्रिका 
मन-बच-क्रम जो भजै स्याम को, चारि पदारथ देत। 
पेसों प्रभू छाँड़ि क्‍यों भटके, अजहूँ चेति अचेत ॥ 
राम नाम बिल्ठ क्‍यों छूटोंगे, चंद गह ज्यों केत । 
सूरदास कछु खरच न लागत, राम नाम मुख लेत ॥ 

सभी दिन ( पूरी आयु ) विषयोंके लिये ( विपय-सेवनमें ) ही बीत 
गये | तीनों ( बाल्य, किशोर, तारुण्य ) अवस्थाएँं ऐसे ही व्यतीत कर दीं 
और अब मस्तकके बाल सफेद हो गये ( बुढ़ापा आ गया )। आग्बोंसे 
अंधा हो गया; कानोंसे सुनायी नहीं पड़ता; पेरॉसहित सभी अज्ज शिथिल हो 
गये ( कर्मेनिद्रयोंकी शक्ति भी जाती रही )। गज्नाजल छोड़कर कुएँका पानी 
पीता है और श्रीहरिकों छोड़कर प्रेत ( शरीर ) की पूजा करता है। 

( इसके बदले ) याद मन) वाणी तथा कमंसे श्रीश्यामसुन्दरका भजन 

करे तो वे ( अर्थ, धमं) काम मोक्ष ) चारों पदार्थ दत हैं । 

अरे मूर्ख ! ऐसे प्रभुकों छोड़कर ( मायामें ) क्‍यों मठक रहा है ! 
अब भी सावधान हो जा ! राष्र#-प्रम्त चन्द्रमाके समान रामनाम लिये 
बिना ( संसारसे ) तू केसे छूट मकता है। ( यह पुराणोंकी कथा 
है कि भगवानके चक्रके द्वारा डराये जानेपर ही राहु चन्द्रमा या सर्यको 
छोड़ता हं। ) यूरदासजी कहते हैँ कि मुख्बसे रामनाम लनेमें कुछ ग्वर्च तो 
लगता नहीं ( फिर भी क्‍यों नाम नहीं लेता १ ) 
राग देवगंधार 
[ ९९ ] 

सवनि सनेहों छाँड़ि दयो। 

हा जदुनाथ ! जरा तन ग्राम्थों, प्रतिभों उतरि गयो ॥ 

सोइ तिथि-वार-नछत्र-लगन-प्रह, सोइ जिहि ठाट ठयों । 

तिन अंकनि कोड फिरि नहि बॉचत, गत खारथ समयो ॥ 








# पदमें «“केतु' शब्द राहुका हा उपलक्षण हैं; क्योंकि राहु समस्त 
केतुंका बड़ा भाई है । 
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सोइ धन-धाम, नाम सोई, कुल सोई जिहि बिढ़यो। 

अब सबही को बदन खान लों, चितवत दूरि भयो ॥ 

बरष दिवस करि होत पुरातन, फिरि-फिरि लिखत नयो। 

निज कृति-दोष बिचारि सर प्रभु ! तुम्हरी सरन गयोौ ॥ 

सबने स्नेह छोड़ दिया | दे यदुनाथ प्रभु ! मेरे शरीरको बुढ़ापेने 
ग्रसत लिया है; हाय ! सारी प्रतिमा ही नष्ट हो गयी । ( मेरी 
कुण्डलीके ) तिथि) वार; नक्षत्र; लप्म) ग्रह आदि सब वे ही हैं ( उनमें कोई 
उल्ट-फेर नहीं हुआ ) और वही मैं हूँ, जिसने सारे वेमव जुटाये थे । 
किंतु अब कोई ( मेरी कुण्डलीके ) उन अड्लोंको नहीं पढ़ता । मुझसे 
लोगोंके म्वा्थ सघनेका समय चला गया ( किसीको खार्थ सिद्ध होनेकी 
मुझसे आशा नहीं रही )। वही सम्पत्ति, वही भवन) वही यश और 
वही कुछ है; जिसका मैंने विस्तार किया था; किंतु अब सभीका--कुत्ते 
तकका मुस्त्र मेरे देखते-देखते मुझसे दूर चछा गया ( अब उसी कुल एवं 
भवनके छोग--यहाँतक कि कुत्ते भी मुझे मुखर दिखाना नहीं चाहते ) | 
वर्षके दिन-वपं बीत जानेपर पश्चाज्ञ पुराना हो जाता है। बार-बार नवीन 
पञ्चाज्ञ लिखा जाता है | ( में भी बीते वर्षके पद्चाज्के समान अनुपयोगी 
तथा उपेक्षित हो गया हूँ । ) सरदासजी कहते हैं---ह प्रभो ! अपने कमोंके 
दोषको विचार करके अब आपकी शरणमें आया हूँ । 
राग मलार 
[ १०० ] 

दै में एको तो न भई। 

ना हरि भज्यों, न शृह-खुख पायों, बथा बिहाइ गई ॥ 

ठानी हुती ओर कछु मन में, ओरे आनि ठई। 

अबिगत-गति कछु समुझि परत नहि, जो कछु करत दई ॥ 

खुत-सनेहि-तिय सकल कुट्टेब मिलि, निसि-दिन होत खईं । 

पदू-नखन्चंद चकोर बिमुख मन, खात अँगार भई॥ 


९३ सूर-विनय-पत्रिका 


विषय-बिकार_ दवानलू_ उपजी, मोह-बतारि रूई। 
भ्रमत-भ्रमत बहुते दुख पायो, अजहेँ न टेंच गई ॥ 
होत कहा अब के पछिताएँ, बहुत बेर बितई। 
सूरदास सेये न कृपानिधि, जो खुख सकल मई ॥ 


दोमेंसे एक भी ( कार्य ) नहीं हो सका | न तो श्रीहरिका भजन 
किया और न घरका सुग्त्र ही मोगा आयु व्यर्थ बीत गयी । मनमें कुछ 
और निश्चय किया था; किंतु हुआ कुछ और ही । अज्ञातगति भाग्यकी 
गति--देव जो कुछ करता है; वह कुछ समझमें नहीं आता। पुत्र-ख््री हित- 
मित्र तथा सारे कुट्म्बसे स्नेह करके ( प्राणी ) रात-दिन क्षीण होता 
रहता है ओर भगवानके चरणोंके नग्वरूपी चन्द्रमासे विमुख होकर 
( उसका ) चकोररूपी मन अज्ञारमय ( दाहक ) विपयभोगोंका सेवन 
करता रहता है। विपयभोगोंके विकारसे दावानल ( त्रिताप ) उत्पन्न 
हुआ ओर उसे मोहरूपी वातने अलग धर दबोचा। ( वातसे प्रेरित होकर 
जलते हुए, उस विषयरूपी वनमें ) मठकते-मठकते बहुत दुःग्ब भोगा; किंतु 
( विषय-सेवनका ) खमाव अब भी छूटा नहीं । अब पश्चात्ताप करनेसे क्‍या 
होता है, बहुत विलम्ब कर दिया ( जीवनके बहुत दिन नष्ट कर दिये )। 
सूरदासजी कहते हैं कि जो सकल सुग्बमय हैं; उन कृपानिधि प्रभुकी 
सेवा ( भजन ) तो किया ही नहीं । 

राग सारंग 


[ १०१ ] 
यह सब मरीये आइ कुमति। 
अपने ही अभिमान दोप दुख पावत हाँ में अति ॥ 
जेस केहरि उ्कि कृप-जल, देखत अपनी प्रति। 
कूदि परथो, कछु मरम न जान्यों, भई आइ सोइ गति ॥ 
ज्यों गज़् फटिक-सिला में देखत, दसननि डारत हति । 
जौ तू खूर खुखहि चाहत है, तो करि विषय-बिरति ॥ 


सूर-विनय-पत्रिका ९७ 


यह सब मेरी ही दुर्बुद्धिका परिणाम है। अपने ही अभिमान और दोषसे मैं 
अत्यन्त दुःख पा रहा हूँ। जेसे मिंहने कुएँमें झककर अपनी परछाहीं देखी 
और उसका कुछ भेद न समझकर ( उसे दूसरा सिंह जानकर युद्ध करनेके 
लिये वु.एमे ) कूद पड़ा) वही गति मरी यहाँ ( संसारमें ) आकर हो गयी 
( संसारके भोगोंमें तो सुख्र है. नहीं, भोगोंकी प्राप्तिमें चित्तकी एकाग्रता 
होनेसे जो आत्मानन्दकी झलक मिलती है; उसे भोगोंका ही सुल्र मानकर 
उनमें आमक्त हों गया और अब निकल नहीं पाता )। जैसे हाथी 
स्फटिक-शिलामें ( अपना प्रतित्रिम्बर ) देग्वकर अपने दॉतोंको ( शिलामें 
दूसरा गज समझकर ) मार-मारकर तोड़ छेता है ( वेसी ही मेरी गति 
हुई है | विश्वमें एक ही तत्त्व व्याप्त दे; किंतु भ्रमवश दूमरेकी सत्ता मानकर 
द्वेप करके अपनी ही हानि कर रहा हूँ )। सूरदामजी कहते हैं- ( भरे 
मन ! ) यदि तू सुख चाहता है तो विपयोंसे विरक्त हो जा । 
राग केंदारो 
[ १०२ | 
झूंठेही लगि जनम गँवायों । 
भूल्यों कहा खप्न के सुख में, हरि सों चित न लगायों ॥ 
कबहुँँक बैठ्यों रहसि-रहसि के, ढोटा गोद खिलायो। 
कबहुँक फ़ूलि सभा मैं वेंठ्यों, मूँछान ताव दिखायों ॥ 
टेढ़ी चाल, पाग सिर टढ़ी, टेढ़ें-टढें घायो। 
सूरदास प्रभु क्‍यों नहिं चेतत, जब छगि काल न आयो ॥ 

( संसारके ) झूठे ही सुख्रोंके लिये मेने जन्म ग्यो दिया | स्वप्नके 
समान (संसारके ) सुखोंमें था क्या: पर इन्हींमे मुठ गया और श्रीहरिसे 
अनुराग नहीं किया | कभी मौजमे बैठकर बड़े चावसे पुत्रकों गोदमें लेकर 
खेलाता रहा और कभी अहंकारपृर्वक सभामें बेठकर मूँछांपर ताब देता 
रहा। मिरपर टेढ़ी पगड़ी लगाकर टेढी ( गरबंभरी ) गतिसे टेड़े रास्ते ( कुमार्ग- 
पर ) दौड़ता रहा । सूरदासजी कहते हैं--जबतक मृत्युका समय नहीं 
आया; ( उससे पूर्व ही ) प्रभुका स्मरण क्यों नहीं कर लेता। 


९५ सूर-विनय-पत्रिका 


[ १०३ ] 
जग मैं ज़ीवत ही को नातों । 
मन बिछुरें तन छार होइंगो, कोड न बात पुछातो ॥ 
मैं-मेरी कहें नहि कीजें, कीजे. पंच-सुहातों। 
विषयासक्त रहत निसि-वासर, सुख सियरों, दुख तातो॥ 
साँच-झूठ करि माया जोरी, आपुन रूखी खातो। 
सूरदास कछु थिर न रहेगों, ज आयो सो जातों॥ 

जगतूक ( सारे ) सम्बन्ध जीवित रहनेतक ही हैं। मन ( सूक्ष्म 

शरीर ) से वियुक्त होनपर शरीर ( जलकर ) भस्म हो जायगा; तब 
कोई चर्चा भी नहीं करेंगा | दह में हैँ, यह भरा है--इस प्रकारका 
गर्व कभी नहीं करना चाहिये | करना वही काम चाहिये) जो पंचों 
( सब लोगों ) को भला छगे। ( मनुप्य ) रात-दिन विपय-भोगोंमें 
रचा-पच्रा रहता है ( उसे ) सुख शीतल ( प्रिय ) और दुश्ग 
उप्ण ( अप्रिय ) लगता दे । स्वयं तो रूखा ( बहुत साधारण ) भोजन 
करता दै। परंतु झूठ-सच बोलकर सम्पत्ति एकत्र करता है। सूरदासजी 
कहते हैं--( इस संसारमें ) कुछ ग्थिर नहीं रदेगा | जो आया है ( जिसने 
जन्म लिया दे ) वह जायगा ( मेरेंगा ) ही । 

गंग धनाश्री 

[ १०४ ] 
कहा लाइ ते हरि सो तोरी ? हरि सो तोरि कौन सौं जोरी ? 
सिर पर घरि न चलेंगो कोऊ, जो जतननि करि माया जोरी। 
राज-पाटद सिहासन वेठों, नील-पढ़म ह सो कहे थोरी ॥ 
मैं-मरी करि जनम गंवावत, जब छगि नाहि परनि जम-डोरी। 
धन-जोवन-अभिमान अल्प जल, काह कूर आपनी बोरी ॥ 
हस्ती दखि बहुत मन-गर्वित, ता मूरख की मति है थोरी। 
सूरदास भगवत-भजन बिनु, चले खेलि फागुन की होरी ॥ 


सूर-विनय-पतन्निका ९६ 


किस लिये ( तूने ) श्रीहरिसे प्रेम तोड़ दिया ? श्रीहरिसे प्रेम तोड़कर 
किससे यह सम्बन्ध जोड़ा हैं ? अनेक उपायोंके द्वारा जो सम्पत्ति एकत्र की 
है, उसे कोई मिरपर रखकर नहीं छे जायगा | राज्य मिला; सिंहासनासीन 
हुआ, नील और पद्मकी संख्यातक द्रव्य हो गया ( तो भी संतोष नहीं 
हुआ; ) उसे मी थोड़ा बतलाता है। «मैं? और ५्मेरा? करते हुए. जन्मको 
नष्ट कर रहा है; पर यह सब तभीतक है; जबतक यमराजका फंदा ( गलेमें ) 
नहीं पड़ता | धन और जवानीका अभिमान तो थोड़े-से पानी ( छोटे गड्डे ) 
के समान है; अरे मूर्ख | उसमें अपनी बुद्धि क्‍यों डुबा दी! ( वहाँ बुद्धि डुबानेसे 
तो कीचड़ मिलेगा अर्थात्‌ धन-जवानीका अभिमान करके तो पाप ही होगा । ) 
जो मनुप्य अपनी महत्ता देखकर गर्व करता है; उसकी बुद्धि बहुत कम है; 
बह मूर्ख है | सूरदासजी कहते हैं--भगवानका भजन किये बिना तो यहाँ- 
से ऐसे जाना है; जेसे फाल्गुनमें होली ग्येलकर ( सब कुछ जलाकर कीचड़से 
सने ) चले जाना है । 


[ १०५ ] 
बिचारत ही लागे दिन जान। 
सजल देह, कागद ते कोमल, किहि बिधथि राखे प्रान ! 
जोग न जश्न, ध्यान नहिं सेवा, संत-संग नहिं ज्ञान | 
जिह्ला-खाद, इंद्रियनि-कारन, आयु घटति दिन मान ॥ 
और उपाइ नहीं रे बौरे, सुनि तू यह दे कान। 
सूरदास अब होत बिग्रूचनि, भजि ले सारेंगपान ॥ 


विचार करते-करते ( असमंजसमें पड़े-पड़ ) ही दिन व्यतीत होते जाते 
हैं। शरीर पानीसे भरा है और कागजसे भी अधिक कोमल है, वह प्राणकों किस 
प्रकार रख सकता है | ( शरीर तो नष्ट होगा ही ) योग) यज्ञ। भगवानका 
ध्यान; मगवान्‌की सेवा) सत्सज्ञ या ज्ञान ( तत्वविचार )--क्रुछ भी नहीं हो 
रहा है; केवल जीभके रवाद और इन्द्रियोंकौवृप्तिमं लगकर आयु दिन-दिन 
करके घटती जा रही है | सूरदासजी कहते हैं---अरे पगले ! कान खोलकर 


९७ सूर-विनय-पत्रिका 


सुन ले ! दुसरा कोई उपाय नहीं है। अब बड़ी कठिनाई आनेवाली है 
( मृत्युका समय निकट है )। अतः शाज्ञपाणि मगवानका भजन कर छे | 


राग केदारौ 


[ १०६ |] 
अब में जानी, देह बुढ़ानी । 
सीस, पा्ँ, कर कह्यों न मानत, तन की दसा सिरानी ॥ 
आन कहत, आने कहि आवत, नेन-नाक बडे पानी। 
मिटि गइ चमक-दमक अँग-अँग की, मति अरु दृष्टि हिरानी ॥ 
नाहि रही कछु सुधि तन-मन की, भई जु बात विरानी । 
सूरदास अब होत विमूचनि, भजि ले सारंगपानी ॥ 
अब मैंने समझ लिया कि शरीर वृद्ध हो गया। मिर-पेर-हाथ ( आदि 
अज्ञ ) अब कहना नहीं मानते ( काम नहीं देते )। शरीरकी ( स्वस्थ ) 
दशा समाप्त हो गयी। कहना कुछ चाहता हूँ; पर कहा कुछ जाता है 
( शब्द भी इच्छानुसार नहीं निकलते ) | नेत्र और नाकसे पानी बहता 
रहता है | सभी अज्ञोंकी चमक-दमक ( शोभा ) नष्ट हों गयी; बुद्धि और 
दृष्टि ( सोचने और देखनेकी शक्ति ) छप्त हो गयी । तन और मनकी कुछ 
खुध नहीं रही ( प्रायः चेतनाहीन दशा रहने लगी ) | अपनी सम्हाल भी 
दूसरेकी बात (दूमरोपर निर्भर ) हो गयी। सूरदासजी कहते हैं कि अब 
(मृत्युरूप) संकट आना दी चाहता है) अतः शाह्लपाणि भगवानका भजन कर छे। 
राग मलार 
[ १०७ ] 
अब वे बिपदा ह न रहीं। 
मनसा करि सुमिरत हे जब-जब, मिलते तब-तबहीं ॥ 
अपने दीन दास के हित छंगि, फिरते सँग-सँगहीं । 
लेते राखि पछक गोलक ज्यों, संतत तिन सबहीं ॥ 


स्‌० बि० प्‌ ७ 0---- 


सूर-विनय-पतश्रिका ९८ 


रन अरु बन, विशग्रह, डर आगें, आवत जहीं-तहीं । 
राखि लियो तुमहीं ज़ग-जीवन, त्रासनि ते सबही॥ 
ऊपा-सिघु की कथा एकरस, क्यों करि जाति कहीं। 
कीजे कहा सर खुख-संपति, जहँ जदुनाथ नहीं ? ॥ 


अब वे ( भगवानका स्मरण करानेवाली ) विपत्तियां भौ नहीं रह गयीं। 
( विपत्तिके समय ) जब-जब मनसे स्मरण करता था; तमी-तभी प्रभु मिल 
जाते थे | अपने दीन सेवकके भलेके लिये ( दयामय ) साथ-साथ लगे घूमते 
थे | जेसे पलक ( कोई संकट आते ही तुरंत ) नेत्र-पुतछीकी रक्षा 
करती हैं, बेसे ही प्रभु उन सभी विपत्तियोंसे रक्षा कर लेते थे | रेगिस्तान- 
उजाड़ और जंगलमें, झगड़ेके समय+ ओर भी जहाँ-जहाँ भय आगे आता 
था; वहाँ उन सब भयोंसे है जगत्‌के जीवनस्वरूप प्रभु ! तुमने ही रक्षा 
की । कृपासागर प्रभुकी कथाका एकरस वर्णन केसे हो सकता है। 
सूरदामजी कहते हैं---जहाँ श्रीयदुनाथ नहीं हैं ( जिसे पाकर भगवानका 
स्मरण नहीं रहता ) वह सुम्ब-सर्म्पात्त लकर क्या किया जाय ( ऐसी 
सुस्ब-सम्पत्ति तो व्यर्थ है ) | 


राग देवगंधार 


[ १०८ |] 

रे मन, खुमिरि हरि हरि हरि ! 

सत जश नाहिन नाम सम, परतीति करि करि करि ॥ 
हरि-नाम हरिनाकुस विसारथचोौं, उख्यों बरि वरि बरि। 
प्रहलाद हित जिहि अखुर मार-थो, ताहि डरि डरि डारि ॥ 
गज़-गीध-गनिका-ब्याध के अधघ गए गरि गररि गरि। 
रस-चरन-अंबुज बुद्धिभाजन, लेहि भरि भरि भरि ॥ 
दौपदी के लाज कारन, दोरि परि परि परि। 
पांइ-खुत के बिघन जेते, गए टरि टरि ठरि॥ 


९९, सूर-विनय-पत्रिका 


करन, दुरजोधन, दुसासन, सकुनि. अरि अरि अरि। 
अजामिल खुत-नाम हलीन्हें, गए तरि तरि तरि॥ 
चारि फल के दानि हैं प्रभु, रहे फरि फरि फरि। 
खूर भ्रीगोपाल हिरदे राखि धरि धरि धरि॥ 


अरे मन ! निरन्तर हरि-हरिकी रटठ लगा दे | यह दृढ़ विश्वास कर ले 
कि भगवन्नामके समान कोई सात्तविक यज्ञ नहीं है । हिरण्यकशिपुने हरिनाम- 
का विस्मरण कर दिया; अतः वह तुरंत भस्म हो गया [मारा गया] | जिस 
प्रभुने प्रहादकी रक्षाके लिये उस असुरको मारा; उस प्रभुसे सदा डरता 
रह । ( भगवान्‌का भजन करनेसे ) गजराज) ग्रश्नरराज जठायु+ गणिका 
और व्याधके पाप तत्काल नष्ट हो गये । इसलिये ( प्रभुके ) चरणकमलोंका 
प्रेमरूपी रस अपने बुद्धिरूपी बर्तनर्म पूर्णतः मर ले । द्रौपदीकी लजा-रक्षाके लिये 
प्रभु तत्काल दौड़ पड़े और पाण्डवोंके समस्त विष्न भी उन्हीं प्रभुकी कृपासे 
टलते ही गये | कर्ण दुर्याधन) दुःशासनः शकुनि आदि पाण्डवोंके न जाने 
कितने शत्रु मारे गये । अजामिलने पुत्रको पुकारनेके लिये नारायण नाम 
ल्या और उसीसे देखते-देखते मृक्त हो गया । प्रभु चारों फलोंके दाता हैं, 
वे कल्पवृक्षरूप हैं और चारों पदार्थ फले हुए हैं। सूरदासजी कहते हैं कि 
श्रीगोपालको निरन्तर द्वृदयमें धारण किये रह । 
राग केंदारो 
[ १०९ |] 

रे मन, समुझि सोचि-विचारि | 

भक्ति विन्ु भगवंत दुलेभ, कहत निगम पुकारि॥ 

धथारि पासा साधु-संगति, फेरि रसना-सारि। 

दा अब के परथो पूरो, कुमति पिछली हारि॥ 

राखि सतरह, खुनि अठारह, चोर पॉाँचो मारि। 

डारि दे तू तीनि काने, चतुर चोक निहारि॥ 

काम क्रोधर लोभ मोहयों, ठग्यो नागरि नारि। 

खूर श्रीगोबिद-भज़न बिलु, चले दोड कर झारि॥ 


सर-विनय-पश्निका १०० 


अरे मन ! सोच, विचार और समझ । वेद पुकारकर ( डंकेकी चोट ) कद 
रहे हैं कि भक्ति किये बिना मगवानकी प्राप्ति दुर्लभ है। (इस जीवनरूप चौपड़में ) 
साधुपुरुषोंके सद्भरूपी पासेको पकड़ ( सत्सज्ञ कर ) और जीमरूपी ध्सारिः 
( गोटी ) घुमा ( मगवन्नामका जप कर )। इस बार पूरा दाव पढ़ा है 
( मनुष्यन्जीवनका सुन्दर अवसर प्राप्त हुआ है) । पिछली दु्लुंद्धि ( अशान- 
बश किये पहले जन्मोंके दुष्कर्म ) हार जा ( उन्हें नष्ट कर दे )। ( अशन्ञ- 
योग और नवधा भक्ति इन ) सत्रहकी रक्षा कर और अठारह पुराणोंका 
अवण कर | पाँचों शानेन्द्रियरूप जो चोर हैं ( पुण्यरूप धनकों हरण करने- 
वाले हैं ) उन्हें मार ( उनका दमन कर )। तीन काने पासे ( अर्थ, धर्म और 
काम; जो केवल भोग देनेवाले हैं) उन्हें डाल दे ( छोड़ दे )। तू चतुर है-- 
अतः चौकको देख € चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्षपर दृष्टि रख ) | काम क्रोध 
तथा लोभने तुझे मोहित कर लिया ( भ्रममें डाल दिया ) है और चतुर नारी 
( माया ) ने ठग लिया है। सूरदासजी कहते हैं कि श्रीगोविन्दका मजन 
किये बिना ( मनुष्य ) दोनों हाथ झाड़कर--मनुष्यजन्मरूपी पूँजी भी खोकर 
जाते ( मरते ) हैं । 


राग सारंग 


[ ११० ] 
होउ मन, राम-नाम को गाहक। 
सोरासी लेख जीव-जोनि में भटकत फिरत अनाहक ॥ 
भक्तनि-दाट बेठि अस्थिर हे, हरि नग निर्मेल लेहि। 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह तू, सकल दलाली देहि॥ 
करि हियाव, यह सोंज लादि के, हरि के पुर ले जाहि। 
घादठ-बाट कहूँ अटक होइ नहिं, सब कोड देंहि नियाहि ॥ 
ओर बनिज में नाहीं लाहा, होति मूल में हानि। 
खुर ख्थाम कौ सोदा साँचो, कहो हमारो मानि ॥ 


१०१ सूर-विनय-पत्रिका 


अरे मन ! राम-नामका ग्राहक बन ! जीवोंकी चौरासी लक्ष योनियोंमें 
तो तू व्यर्थ ही भठकता फिरा। स्थिर होकर भक्तोंके बाजार ( सलज्ञ ) में 
बैठ और श्रीहरि ( -नाम ) रूपी निर्मल रतन खरीद । काम; क्रोध+। मद) लोभः 
मोह आदि सब दुगुंणोंको ( उस रत्नकी ) दल्शलीमें दे डाल | हिम्मत कर 
यह ( हरिनामरूपी रत्नका ) माल लादकर श्रीहरिके धामकों ले जा। 
घाटोंपर एवं मार्गोमें ( किसी लोकमें ) तुझे कहीं कावट नहीं होगी, सभी 
छोग ( सब देवता-लोकपालादि ) तेरा निर्वाह कर देंगे ( तेरे अनुकूल होकर 
तुझे मगवानकी ओर जानेमें सहायता देंगे ) | दुसरे किसी सौंदे ( साधन ) 
में लाभ नहीं है; उलटे मूल ( आयुरूप घन ) में कमी होती है। सूरदासजी 
कहते हैं कि हमारा कहना मान ! श्यामसुन्दर ( के नाम ) का ही 
व्यापार सचा हैं । 
राग केंदारों 
[ १११ ] 

रे मन, राम सो करि हृत। 

हरि-मज़न की बारि करि छे, उबरे तेरों खेत॥ 

मन खुवा, तन पींजरा, तिहि माँ राखे चेत। 

काल फिरत बिलार-तनु धारि, अब घरी तिहि लेत॥ 

सकल बविषय-बिकार तजि, तू उतरि सायर सेत। 

सर भजि गोबिद के गुन, गुर बताए देत॥ 

अरे मन ! रामनामसे प्रेम कर | ( जीवनरूप स्वेतके चारों ओर ) 

भीदरिके 'मजनकी बाड़ छगा दे, जिससे तेरा ( जीवनरूप ) खेत बच जाय | 
शरीररूपी पिंजड़ेके भीतर मनरूपी तोता है; उस ( तोते ) के विपयमें ही सावधानी 
रख ( तोतेको संभाल ); क्योंकि बिल्ली ( मृत्यु ) का शरीर धारण करके 
काल घूम रहा है; इसी घड़ी उसे दबोच लेगा। समस्त विषय-विकार 
( भोग-तृष्णा ) को छोड़कर तू मवसागरकों ( भगवन्नामरूपी ) सेतुसे 
पार कर जा। सूरदासजी कद्दते हैं--मैं तुझे यह “गुर? ( मूल-मन्त्र ) बताये 
देता हूँ कि गोविन्दके गुणोंका मजन ( गान) स्मरण ) कर | 


ख्र-विनय-पशत्रिका 
राग कान्हरों 
[ श१२ ] 

मन-बच-क्रम मन, गोबिंद झुधि करि। 
सुचि रुचि सहज समाधि साथि सठ! दीनबंघु करुनामय उर धरि॥ 
मिथ्या बाद-बिबाद छाँड़ि दे, काम-क्रोध-मद-लोभहि परिहरि। 
वरन-प्रताप आनि उर अंतर, ओर सकल खुख या खुख तर हरि ॥ 
बेदनि कश्ौं, सुम्ठतिष्ं भाष्यो, पाचन पतित नाम निज नरहरि। 
जाकौ सुज़स सुनत अरू गावत, जेहे पाप-चइंद भज्ञि भरहरि॥ 
परम उदार, स्याम घन सुंदर, सुखदायक, संतत हितकर हरि। 
दीनदयाल, गुपाल, गोपपति, गावत गुन आवत ढिग ढरहरि ॥ 
अति भयभीत निरखि भवसागर, घन ज्यों घेरि रहौ घट घरहारि । 
जब जम-जाल-पसार परेगो, हरि बिनु कोन करेंगौ घरहरि ? 
अजहूँ चेति मूढ़, चहु दिसि ते उपजी काल-अगिनि झर झरहारि । 
सर काल बल ब्याल भ्रसत है, श्रीपति-सरन परत किन फरहारि ॥ 

अरे जीव ! मन। वचन और कर्मसे श्रीगोविन्दकी याद कर | भरे 
शठ | पवित्र रुचिसे सहज समाधि सिद्ध करके ( सामान्य दक्षामें भी मन 
भगवानमें लगा रहे; ऐसी एकाग्रताका अभ्यास करके ) दीनबन्धु+ करुणामय 
( प्रभु ) को द्ृदयमें धारण कर | झूठ वाद-विवादकों छोड़ दे । काम$ क्रोध) 
मद और लोमका परित्याग कर दे | ( श्रीहरिके ) चरणोंका प्रताप अपने 
हृदयमें ले आः संसारके समस्त सुश्व इस हरि ( स्मरण ) के सुखसे 
बहुत नीचे (अत्यन्त तुच्छ ) हैं । नररूपमें अवतीर्ण हुए भगवान्‌ श्रीहरिका 
नाम पतितोंको (भी) पावन करनेवाल्य है; यह वेदोंने कहा है और स्मृतियों- 
ने भी समर्थन किया है | जिस (प्रभु) का सुयश सुनते और गाते ही पापोंके 
समूह मर्राकर (घबराकर) भाग जाते हैं, वे श्रीहरि परम उदार श्यामघनके समान 
सुन्दर; सुखके दाता तथा सदा मन्जल करनेवाले हैं। गोपोंके स्वामी वे दीन- 
दयाल भऔगोपाल गुणगान करते ही दयासे. द्रवित होकर पात आ जाते हैं । 


१०३ खूर-विनय-पत्रिका 


इस भवसागरको अत्यन्त भयभीत होकर देख, जो कि मेघके समान पहराता हुआ 
देहको चारों ओरतसे घेरे हुए, है। जब यमराज अपना जाल फेलायेंगे, तब श्रीहरिके 
अतिरिक्त दूसरा कोन (तेरी ) सैभाल करेगा। अरे मूर्ख ! अब भी सावधान हो। 
चारों ओर कालरूपी अग्निकी लपदें उत्नन्‍्न हुई हैं ओर उनकी ज्वाला 
बढ़ती जा रही हैं | सूरदासजी कदते हैं --कालरूपी सर्प ( अजगर ) बलपूर्वक 
तुझे निगल रहा ६, अतः शीघ्रतापूर्वक श्रीहरिकी शरणमें क्‍यों नहीं जा पड़ता । 


[ श्१श३ ] 


तिहारों कृप्न कदत कहा जात ? 

बिछुर मिलन वहुरि कव हछेंहे, ज्यों तरवर के पात ॥ 
पित्त-बात-कफ कंठ विरोथें, रसना टूटे बात। 
प्रान लए जम जान. मृढ़-मति ! देखत जननी-तात ॥ 
छन इक माहि कोटि जुग बीतत, नर की केंतिक वात ? 
यह जग-प्रीति खुबा-संमर ज्यों, चाखत ही उड़ि जात ॥ 
जम के फंद परथ्ों नहि जब लगि, चरननि किन लपटात ? 
कहत खूर विरथा यह देंही, एतों कत इतरात ॥ 





श्रीकृष्ण कहते ( भगवन्नाम लगनेमें ) तुम्हारा क्या जाता ( क्‍या हानि 

होती ) है ! ( इस मनुप्य-शरीरसे ) वियोग होनेपर फिर इससे कब मिलना 
होगा ! जेसे पेड़से टूटा पत्ता फिर पेड़से नहीं लगता, वही दशा हैं | अरे 
मन्दबुद्धि ! ( मत्युके ममय ) पित्त, वात ओर कफ ( के प्रकोप ) से कण्ठ 
रुद्ध हो जायगा। वाणीसे शब्द कहा नहीं जा भकेगा। पिता और माताके 
देखते हुए यमराज प्राणोंकी नई जायेंग । भगवानके एक क्षणमें 
सष्टिके करोड़ों युग बीत जाते हैं ( ब्रह्माण्डकी अनेकों थार सृष्टि और प्रल्य 
हो जाते हैं ) फिर मनुप्य ( के जीवन ) की तो बात ही कितनी है ( वह तो 
अत्यत्य है ) | इस संसारका प्रेम तो वेसा ही हैं जैसे तोता सेमरके फलसे 
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प्रेम करे, जिसकी रूई चखते (चोंच मारते ) ही उड़ जाती है। ( संसारके 
सुख भी उसी प्रकार सारहीन और नश्वर हैं| ) जबतक यमराजके फंदेमें 
नहीं पड़ा है ( मृत्यु नहीं आ जाती ) इसी बीचमें प्रभुके चरणोंमें क्‍यों लिपट 
नहीं जाता ( उन चरणोंसे अनुराग क्‍यों नहीं कर लेता ) । सूरदासजी कहते 
हैं-_यह शरीर तो व्यर्थ है; इसपर इतना गर्व क्यों करता है । 


राग केदारों 


[ ११४ ] 
हरि की सरन महेँ तू आउ। 
काम-क्रोध-विषाद-त्ृष्ना,, सकल जारि. बहाड ॥ 
काम के बस जो परे, जमपुरी ताकों ब्रास। 
ताहि निसि-दिन जपत रहे, जो सकल-जीव-निवास ॥ 
कहत यह बिधि भली तोसों, जो तू छोड़े देहि। 
सर स्पाम सहाइ हैं तो आठट्ट सिधि छेहि॥ 


तू श्रीहरिकी शरणमें आ जा। काम, क्रोध, शोक और तृष्णा आदि सभी 
दोषोंको जलाकर बहा दे ( सर्वथा दूर कर दे )। जो भी कामके वमें हुआ; 
उसे यमपुरी ( नरक ) में यातना मिलेगी ही | तू रात-दिन उसका जप करता 
रह, जो सम्पूर्ण जीवोंमें व्याप्त है ( या सम्पूर्ण जीव जिसमें निवास कर रहे 
हैं )। सूरदासजी कहते हैं कि यह उत्तम विधि तुझसे कह रहा हूँ---यदि 
तू इस प्रकार ( भगवानका स्मरण करते हुए ) शरीर त्याग करेगा तो 
इयामसुन्दर तेरे सहायक होंगे; आठों मिद्धियाँ तुझे प्राप्त होंगी । 


राग कान्हरो 
[ ११५ ] 


दिन दस लेहि गोबिद गाइ । 
छिंन न खितेत चरन-अंबुज, बादि जीवन जाइ॥ 
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दूरि जब लों जरा रोग रू चलति इंद्री भाइ। 
आपुनो कल्यान करि छे, मालुपी तन पाइ॥ 
रूप जोबन सकल मिथ्या, देखि जनि गरबादह। 
ऐसेहीं अभिमान-आलस, काल श्रसिद्दे आइ॥ 
कूप खनि कत जाइ रे नर, ज़रत भवन बुझाइ। 
खूर हरि को भजन करि ले, जनम-मरन नसाइ॥ 


(अरे मन! ) दस दिन (जीवनके शेष समयमें ) तो श्रीगोविन्दका गान कर 
लो । एक क्षण भी ( प्रभुके ) चरणकमलोंका चिन्तन नहीं करते, यह जीवन व्यर्थ 
बीता जा रहा है | है भाई | जबतक बुढ़ापा और रोग दूर हैं तथा इन्द्रियाँ काम 
करती हैं, यह मनुष्य-शरीर पाकर तभीतक अपना कल्याण कर लो। सुन्दर रूप) 
जवानी (सम्पत्ति औदि ) सब मिथ्या ( झूठे प्रछोभन) हैं; इन्हें देग्वकर 
गे मत करो । इसी प्रकार अमिमान तथा आल्स्ममें पढ़े-पड़े ही तुम्हें 
मृत्यु आकर अपना ग्राम बना लेगी। भरे मनुष्य ! जब घर जल 
रहा हो, तब उसे बुझानेके लिये कुआँ केसे स्योदा जा सकता है ( मृत्यु 
आ जानेपर फिर भजन केसे हो सकता है)! सूरदासजी कहते हैं--« 
श्रीदरिका भजन कर लो) जिससे जन्म-मरणका अन्त हो जाय ( फिर जन्म- 
मरणके चक्रमें न आना पड़े ) | 


राग केदारो 

[ ११६ ] 
दिन दे लेडु गोबिंद गाइ। 
मोह-मायालोम छागे, काल घेरे आइ॥ 
बारि में ज्यों उठत बुदबुद, छागि बाइ बिलाइ। 
यहै तन-गति जनम झूठों, खान-काग न खाइ॥ 
कमे-कागद बाँलि देखो, जो न मन पतियाइ। 
अखिल लोकनि भटकि आयो, लिख्यो मेटि न जाइ॥ 
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झखुरति के दस द्वार रूँघे, जरा घेरथो आइ। 
सर हरि की भक्ति कीन्हें, जन्म-पातक जाइ॥ 
दो दिन ( कुछ समय ) श्रीगोविन्दका गान कर लो | मोह) माया 
और लोमभमें लगे हुए ही तुम्हें का आकर बेर लेगा। जैसे पानीमें 
बुल्बुलः उठता है और हवा लगते ही फूट जाता है; वही इस 
शरीरकी दशा है। यह जन्म (देह ) झूठा (नश्वर) है; कुत्ते 
और कोए भी इसे नहीं खाते हैं । यदि तुम्हारे मनमें विश्वास न हो 
तो कर्मरूपी कागजकों पढ़कर देख लछो। समस्त लोकोंमें भटक आये; 
किंतु भाग्यमें जो लिखा है; वह मिठाया नहीं जा सकता । सूरदासजी 
कहते हैं-- बुढ़ापने आकर ( देहको ) त्रेर लिया और चेतनाके दसों दरवाजे 
बंद कर दिये ( दसों इन्द्रियों बेकार हो गयीं ) श्रीहरिकी भक्ति करनेसे 
इसी जन्मका नहीं) जन्म-जन्मान्तरका पाप नष्ट हो जायगा | 
राग धनाश्री 
[ ११७ ] 
'मन, तोसों किती कही समुझाइ । 
नंद-नेंदन के चरन-कमल भजि, तजि पाखंड-चतुराइ ॥ 
खुख-संपति, दारा-सुत, हय-गय, छूटे सब समुदाइ। 
छनमभंगुर यह सबे स्याम बिल्ु, अंत नाहि सँग जाइ ॥ 
जनमत-मरत बहुत जुग बीते, अजहूँ लाज न आइ। 
सूरदास भगवंत-भजन बिन, जेहे जनम गँवाइ॥ 
अरे मन ! तुझसे कितनी बांर समझाकर कहा कि श्रीनन्दनन्दनके 
चरण-कमलेंका भजन कर और पाखण्ड-चातुरी ( दम्म करनेकी धूर्तता ) 
छोड़ दे । सुख-सम्पत्ति; र्ी-पुत्र; हाथी-घोड़े और संसारका सभी समुदाय 
यहीं छूट जायगा । यह सब एक क्षणमें नाश होनेवाला है। श्यामसुन्दर- 
(के भजन ) को छोड़कर दूसरा कोई अन्त समयमें साथ नहीं जायगा | 


१०७ स्र-विनय-पश्चिका 
जन्म लेते और मरते अनेकों युग बीत गये; पर ( तुझे ) अब भी लजा 


नहीं आती ! सूरदासजी कहते हैं--भगवानका मजन किये बिना ( तू ) 
इस ( मनुष्य-) जन्मको भी खोकर चला जायगा । 


राग मलार 


[ ११८ ] 
अब मन, मानि थों राम दुहाई। 
मन-बच-क्रम हरि-नाम हृदय धरि, ज्यों गुरु-वेद बताई ॥ 
महा कष्ट दस मास गर्भ बसि, अधोमुख-सीस रहाई। 
इतनी कठिन सही त॑ केतिक, अजहूँ न तू समुझाई !॥ 
मिटि गए राग-द्वेंप सब तिन के, जिन हरिं प्रीति लगाई । 
सूरदास प्रभुनाम की महिमा, पतित परम गति पाई॥ 


अरे जीव ! अब मान जा; तुझे श्रीरामकी शपथ है । जेसे गुरु और बेदने 
बताया है; वेसे ही मन) वाणी और कर्मसे श्रीहरिके नामको (भज्चे ) द्वृदयसे 
धारण कर | दस महीनेतक गर्भवासकें समय नीचे मुख और सिर करके तू 
महाकष्टमें रहा और ऐसी कठिनाइयों तुझपर पता नहीं कितनी पड़ीं; पर अब 
भी तू समझता नहीं। जिन्होंने श्रीदरिसे प्रेम किया, उनके राग-द्वेप आदि 
सब दोप दूर हो गये । सूरदामजी कहते हैं---प्रभुके नामकी यही महिमा है . 
कि उसके द्वारा पतितोंने भी परम गति (मोक्ष ) प्राप्त की । 


राग आसावरी 
[ ११९ | 
बोरे मन, रहन अटल करि जानयो । 
धन-दारा-छुत-बंधघु-कुद्ुँब-कुछ,  निरखि निरखि वोरान्यों ॥ 
जीवन जन्म अल्प सपनों सौ, समुझि दखि मन माहीं। 
बाद्र-छाहँ,  धूम-घौराहर, जेसें . थिर न . रहाहीं ॥ 


ख्र-विनय-पतन्निका १०८ 


जब लगि डोलत, बोलत, चितवत, धन-दारा हैं तेरे। 
निकसत हंस, प्रेत कहि तज़िहें, कोड न आवे नेरे ॥ 
मूरख, मुग्ध, अजान, मूढ़मते, नाहीं कोऊ तेरो। 
जो कोऊ तेरों हितकारी, सरोो कहे काढ़ि खबेरों॥ 
घरि एक सजन-कुटुँब मिलि बैठे, रुदून बिलाप कराहीं। 
जैसे काग काग के मु, काँ-कोँ करि उड़ि जाहीं॥ 
रूमि-पावक तेरी तन भखिहें, समुझि देखि मन माहीं। 
दीन-दयाल सर हरि भजि कै, यह औसर फिरि नाहीं ॥ 


पगले मन! (संसारमें ) ( अपनी ) स्थिति ( तूने ) अटछ समझ ली है ! 
(जो) सम्पत्तिः स्त्री पुत्र; भाई) कुठुम्बीजन और कुछ आदिको देख-देखकर 
पागल ( गवंमत्त ) हो रहे हो | मनमें यह समझ देखो कि यह जीवन -यह 
मनुप्य-जन्म स्वप्नके समान थोड़ी देरका है। जैसे बादलकी छाया तथा घुएँसे 
बने महल स्थिर नहीं रहते, बेसे ही जीवन भी स्थिर नहीं रहेगा । जबतक 
चलता-फिरता है; बातचीत करता है; देखता है, तमीतक ज््री और पुत्र 
तेरे हैं ( तुझसे स्नेह करते हैं ) | प्राण निकल जानेपर (वे ही ) प्रेत कहकर 
(तुझे ) छोड़ देंगे, कोई पास ( भी ) नहीं आयेगा। अरे मूर्ख ! मोहित ! अज्ञानी ! 
मन्दबुद्धि ! ( संसारमें ) कोई तेरा नहीं है। (आज ) जो कोई तेरा 
हित करनेवाला है, वही ( मरनेपर ) कह्देगा--( इसे घरसे ) जल्दी निकाल 
दो । आत्मीय एवं कुठम्बके छोग एक घड़ी एकत्र होकर बैठते हैं और रोते 
हैं, विलाप करते हैं--ठीक वेसे ही, जैसे किसी कौएके मर जानेपर दूसरे कौए 
( वहाँ एकत्र होकर कुछ देर ) “काँव-काँव” करते हैं और फिर उड़ जाते 
हैं। ( यदि गाड़ा गया तो ) कीड़े अथवा ( जलाया गया तो ) अग्नि 
तेरे शरीरको खा जायगा। यह मनमें समझ देख । सूरदासजी कहते हैं-- 
( मनुष्य-जन्मरूप ) यह खुअवसर फिर नहीं मिलनेका; अतः दीनोंपर 
दया करनेवाले भश्रीहरिका भजन कर ले | 


१०९ खूर-विनय-पत्रिका 
राग गोरी 
[ १२० ] 
ते दिन बिसरि गए इहाँ आए । 
अति उन्मस्त मोह-मद्‌ छाक्‍यो, फिरत केस बगराए ॥ 
जिन दिवसनि ते जननि-जठर में रहत बहुत दुख पाए। 
अति संकट में भरत भैँँटठा लों, मल मैं मूँड गड़ाए ॥ 
बुधि-विवेक-बलू-हीन, छीन-तन, सबही हाथ पराए। 
तब थों कौन साथ रहि तेरे, खान-पान पहुँचाए ॥ 
तिहि न करत चित अधम अजहुँ लों जीवत जाके ज्याए। 
खूर सो मस्ग ज्यों बान सहत नित, विषय-ब्याथ के गाए ॥ 


जब इस संसारमें आये थे, वे दिन ( तुम्हें ) भूल गये, जिन 
दिनों माताके गर्भमें रहते हुए, तुमने बहुत दुःख पाये थे ! तभी तो अत्यन्त 
उन्मत्त होकर मोह और मदमें छके ( चूर ) हुए) केश फैलाये ( अस्तव्यस्त ) 
घूम रहे हो। भाड़में भुनते हुए. बैंगनके समान ( तुम थे; ) मलमें सिर गड़ा 
था और बड़े संकटमें थे । बुद्धिविचार और बलसे रहित अत्यन्त दुर्बल 
शरीर था, ( मरण-पोषण-रक्षण आदि ) सभी कुछ दूसरेके हाथमें था। 
सोचो, उस समय कोन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें भोजन-पानी पहुँचाया करता 
था ! अरे अधम ! जिसके जिलानेसे ही अब भी जी रहा है; उसमें चित्त 
नहीं लगाता ! सूरदासजी कहते हैं--इसीसे विषयरूपी व्याधके गानपर 
मोहित म्गके समान नित्य ( कालका ) बाण सहता है | 


राग धनाश्री 

[ १२१ ] 
रे मन, निपट निलज अनीति | 
जियत की कहिं को चलावें, मरत विषयनि प्रीति ॥ 
खान कुब्ज, कुपंगु, कानो, स्रवन-पुच्छ-बिहीन । 
अप्न भाजन कंठ, कृमि सिर, कामिनी-आधीन ॥ 


स्र-विनय-पतन्रिका ११० 
निकट आयुध वबधिक घधांरे, करत तीच्छन धार । 
अजानायक मगन  क्रीड़त) चरत बारबार ॥ 
देह छिन-छिन होति छीनी, दृष्टि देखत लोग | 
सर खामी सों बिमुख डे, सती केसे भोग ? ॥ 


ओरे मन ! तू अत्यन्त निलंज और अनीति करनेवाला है। जीवित 
दशाकी तेरी ( अन्यायकी ) चर्चा क्‍या की जाय) ( तू तो ) मरते समय 
भी विपमयोंसे प्रेम करता है। कुबड़ा) बुरी तरह पंगु ( पैरोंसे घसिटते चलने- 
वाला 9 काना तथा कान और पूँछसे रहित कुत्ता) जिसके गलेमें फूटी हँडिया- 
का मुख झूल रहा हैं; सिरमें कीड़े पड़ गये हैं, वह भी कुतियाके वश होकर 
डसके पीछे लगा रहता है | पास ही कसाई हाथमें शस्त्र लिये खड़ा है 
और शज्जकी धार ( वध करनेके लिये ) तेज कर रहा है; परंतु बकरा 
मग्न होकर खेलता ( उछल-कूद करता ) और बार-बार ( तृण ) चरता 
है। ( तेरी भी दशा ऐसे कुत्ते ओर बकरेकौ-सी है। ) सब लोग यह 
आँखोंसे ( प्रत्यक्ष ) देख रद हैं कि शरीर प्रत्येक क्षण क्षीण होता जा 
रहा है ( फिर भी कोई सावधान नहीं होता )। सूरदासजी कहते हैं कि 
सती स्त्री स्वामीसे विमुख होकर भोगोंकों केसे भोग सकती है ( सच्चा भक्त 
भगवानमे विमुख होकर संसारके भोगोंमें छग केसे सकता है ) । 


राग गोरी 
[ १२२ ] 
बोरे मन, समुझि-समुझि कछु चेत । 
इतनो जन्म अकारथ खोयौ) स्थाम चिकुर भए खेत ॥ 


तब लगि सेवा करि निसचय सो, जब लगि हरियर खेत । 
खूरजदास भरम जनि भूलों, करि बिधना सों हेत ॥ 





पगले मन ! बार-बार विचार कर ओर सावधान हो | इतना जीवन 
( तूने ) व्यर्थ खो दिया और अब काले केश सफेद हो गये ( बुढ़ापा 
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आ गया ) । निश्चयपूर्वक तबतक ( भगवानकी ) सेवा ( मजन ) कर ले; 
जबतक खेत हरा है ( शरीरमें शक्ति है ) | सूरदासजी कहते है--श्रम 
( अज्ञान ) में भूल मत ! विश्वके संचालक ( जगदीश्वर ) से प्रेम कर । 


राग धनाश्री 

[१२३ | 
रे सठ, विन गोबिंद खुख नाहीं। 
तेरों दुःख दूरि करिबे कों, रिघि-सिधि फिरि-फिरि जाहीं ॥ 
सिव, बिरंच्रि, सनकादिक मुनिजन, इनकी गति अवबगाहों। 
जगत-पिता ज़गदीस-सरन विन, खुख तीनों पुर नाहीं ॥ 
ओर सकल में देखे-ढूँढ़े, बादर की सी छाहीं। 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु, दुख कबहूँ नहि जाहीं॥ 


अरे शठ ! गोविन्दके बिना ( कहीं ) सुस्ब नहीं हं। तेरा दुःख 
दूर करनेके लिये ऋद्धि-मिद्धि बार-बार लोट जाती हैं ( थे दुश्ख दूर 
करनेमें समर्थ नहीं होतीं ) | शिव) ब्रह्मा। सनकादि मुनिगण--इन सबकी 
पहुँचकी थाह् छे ली गयी है ( इनकी शक्ति जानी-बूझी हैं, ये दुःग्व दूर करनेमें 
समर्थ नहीं हैं ) | जगत्िता श्रौजगदीश्वरके आश्रयकों छोड़कर त्रिलोकरमें कहीं 
सुख नहीं है। दूसरे सभी ( देवादि ) को मैने देग्वा ओर हूँढा ( सबके सम्बन्ध- 
में विचार किया )) किंतु ( सब ) बादलकी छायाके समान ( बहुत थोड़े 
समयके लिये ही सुग्ब देनेवाठ ) हैँ | सूरदासजी कहते हैँ कि भगवानका 
भजन किये बिना दुःख कभी नष्ट नहीं हो सकते | 


राग कानहरों 
[१२४ ] 
मन, तोसों कोटिक बार कही । 
समुझि न चरन गहे गोबिंद के, उर अघ-खूल सही ॥ 
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खुमिरन, ध्यान, कथा हरिजू की, यह पएकौ न रही । 
लोभी, रूपट, बिषयिनि सों हित, यों तेरी निबही ॥ 
छोड़ि कनक-मनि रतन अमोलक, काँच की किरच गही । 
पेसों तू है चतुर बिवेकी, पथ तज्ि पियत मही ॥ 
ब्रह्मादिक, (रुद्रादिक, रबि-ससि, देखे झुर सबही।। 
सूरदास भगवंत-भजन बिलु, खुख तिटद्ँ लोक नहीं ॥ 


अरे मन ! तुझसे करोड़ों बार कहा; किंतु समझकर (विचार करके) 
तू श्रीगोविन्दके श्रीचरणोंकों नहीं पकड़ा ( भगवानकी शरण नहीं ली ) 
इसीसे हृदयपर पापके झूलं सहता हैं ( मगवानकी शरण लेनेपर पाप द्वृदय- 
पर चोट नहीं कर सकेगा ) | श्रीहरिका स्मरण, ध्यान; कथा आदियमेंसे 
एक भी ( भक्ति ) तुझमें नहीं रही । लोभी) लम्पट, संसारके विषयभोगोंमें 
अनुरक्त लोगोंसे प्रेम करते हुए ही तेरा समय अबतक गया है | ( भगवद्‌- 
भजनरूपी ) अमूल्य स्वर्णमणि ( पारस ) जेसे रक्षको छोड़कर तूने 
( विषयरूपी ) कॉँचकी किरच ( चुभनेवाली दुःखखदायी शूछ ) पकड़ ली है । 
तू ऐसा चतुर और विचारवान्‌ है कि दृधको छाइकर मद्दा पीता है। 
ब्रह्मादि, रुद्रादि सभी देवता तथा सूरय्य-चन्द्र आदि ( सभी ग्रह ) देख लिये 
( सबकी महत्ताका अनुभव कर लिया )) सूरदासजी कहते हैं कि भगवान- 
का भजन किये बिना तीनों लोकोंमें सुख नहीं है | 
राग परज 
[ १२५ ] 

मन रे, माधव सो करि प्रीति। 

काम-क्रोध-मद-लोम तू, छाँडि सबे. बिपरीति ॥ 

भोरा भोगी बन भ्रमे, (रे) मोद न माने ताप । 

सब कुसुमनि मिलि रस करे, (पै) कमल बँधावे आप ॥ 

सखुनि परमिति पिय प्रेम की, ( २े) चातक खितवन पारि । 

घन-आसा सब दुख सहै, (पे) अनत न जॉले बारि ॥ 
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देखा करनी कमल की, (रे) कीन्हों रबि सो देत । 
प्रान तज्यौ, प्रेम न तज्यों, (रे) खूख्यों सलिल समेत ॥ 
दीपक पीर न जानई, (रे) पावक परत पतंग । 
तनु तो तिहि ज्वाला जरथो, (पै) चित न भयो रख-मंग ॥ 
मीन वियोग न सहि सके, (रे) नीर न पूछे बात । 
देखि जु तू ताकी गतिहिं, (रे) रति न घटे तन जात ॥ 
परनि परेवा प्रेम की, (रे) चित ले चढ़त अकास | 
तहँ चढ़ि तीय जो देखई, (रे) भू पर परत निसास ॥ 
सुमिरि सनेह कुरंग को, (रे) स्रवननि राच्यों राग | 
घरि न सकत पग पछमनो, (रे) सर सनमुख उर लाग ॥ 
देखि जरनि, जड़, नारि की, (रे) जरति प्रेम के संग । 
चिता न चित फीको भयो, (रे) रची जु पिय के रंग ॥ 
लोक-बेद बरजत सबे, (रे) देखत नेननि घास । 
चोर न छलित चोरी तजे, (रे) सरबस सहै विनास ॥ 
सब रस को रस प्रेम है, (रे) बिषयी खेले सार । 
तन-मन-धन-जोवन खसे, (रे) तऊ न माने हार ॥ 
तें जो रतन पायो भलो, (रे) जान्यो साधि न साज । 
प्रेमकथा अनुदिन सुने, (रे) तऊ न उपजे लाज ॥ 
सदा सेघाती आपनों, (रे) जिय कौ जीवन-प्रान । 
सु ते विसारो सहज हीं, (रे) हरि, इंखर, भगवान ॥ 
बेद, पुरान, खुसति सबे, (रे) सुर-नर सेवत जाहि। 
महा मृढ़ अज्ञान मति, (रे) क्यों न सँभारत ताहि ॥ 
खग-सग-मीन-पतंग लो, (रे) में सोधे सब ठौर । 
जल-थल-जीव जिते तिते, (रे) कहां कहाँ छगि ओर ॥ 
प्रभु पूरन पावन सखा, (रे) प्रानने ह को नाथ । 
परम दयारु कृपाडु है, (२) जीवन जाके हाथ ॥ 
सू० वि० प० ८--+« 
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गर्भ-चबास अति त्रास मैं, (रे) जहाँ न एकौ अंग । 
सुनि सठ, तेरो प्रानपति, (रे) तहँउ न छॉड़शो संग ॥ 
दिन-राती पोषत रहौ, (रे) जैसे चोली पान । 
वा दुख ते तोहि काढ़ि के, (रे) ले दीनौं. पय-पान ॥ 
जिन जड़ ते चेतन कियो, (रे) रचि गुन-तत्त्व-विधान । 
बरन, चिकुर, कर, नख, दए, ( रे ) नयन, नासिका, कान ॥ 
असन, बसन बहु विधि दए, (रे) ओसर ओऔसर आनि | 
मातु-पिता-मेया.. मिले, (रे) न|इ रुचि नइ पहिचानि ॥ 
सजन कुटुब परिजन बढ़े, (२) खुत-दारा-घन-धाम । 
महामूढ़ बिषयी भयौ, (रे) चित आकर्ष्यों काम ॥ 
स्रान-पान-परिधान में, (रे ) जोबन गयो सब बीति। 
ज्यों बिठ पर-तिय सँग बस्यों, (रे) भोर भपँ भइ भीति ॥ 
जैसे सुखी तन बढ़यो, (रे) तेसें तनहि. अनंग । 
धूम बढ़-थो, लोचन खस्यो, (रे) सख्ा न सूझयो संग ॥ 
जम जान्यो, सब जग सुन्‍्यो, (रे) बाढ़यौ अजस अपार । 
बीच न काहूँ तब कियो, (जब ) दूृतनि दीन्ही मार ॥ 
कहा जाने केवोाँ मुवी, (रे) ऐसे कुमति, कुमीच । 
हरि सों द्वेत बिसारि के, (रे) खुख चाहत है नीच ! 
जौ पे जिय लज्जा नहीं, (रे) कहा कहों सौ बार !? 
एकहु ऑक न हरि भजे, (रे) रे सठ, खूर गँवार ॥ 


अरे मन | माघवसे प्रेम कर । तू काम) क्रोध मद; छोम ओर 
( भक्तिके ) विपरीत सभी आचरण छोड़ दे । ( प्रेम केसे करना चाहिये 
यह इस प्रकार सीख--.) पुष्पोंके रसका उपभोग करनेवाला भोंरा वन-वनमें 
घूमता है; परंतु न तो कहीं प्रसन्न होता, न कहीं दुखी होता। सभी 
पुष्पोंपर बेठकर उनका रस छेता है; किंतु कमलमें स्वयंको बन्धनमें डाल 
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देता ( कमल बंद होते समय स्वयं उसमें बंद हो जाता ) है। ( इसी प्रकार 
तू संसारके पदार्थोका व्यवहार राग-दषरहित होकर कर | सुखमें हर्षित और 
दुश्खमें दुःग्वित मत हो । केवल श्रीहरिके चरणोंमें बंधा रह, वहीं प्रेम कर। ) 
प्रियतमसे प्रेमकी सीमा ( आदर्श ) क्या है; इसे सुन ! चातकके समान 
प्रियतमकी ओर देखनेका ब्रत पाल । ( चातक ) मेघकी आश्ञासे सब दुःख 
सहता है, मेघकों छोड़कर अन्यत्र कहींसे जल नहीं माँगता ( इसी प्रकार 
तू एकमात्र श्रीहरिसे ही आशा कर )। कमलका कार्य देखो; उसने सूर्यसे 
प्रेम किया है। ( सूर्यके तापसे ) जलके साथ ही वह सूर्ब गया प्राण 
छोड़ दिये उसने; परंतु ( सूर्यसे ) प्रेम करना नहीं छोड़ा । ( दीपककी लौ- 
रूप ) अभिमें फर्तिंगा पड़ता है, परंतु दीपक उसकी पीड़ा नहीं समझता । (किंतु 
फतिंगेकी दीपकके भावका विचार नहीं होता । ) उसका शरीर दीपककी 
ज्यालासे जल जाता है; परंतु उसके चित्त प्रेमका जो रस है, वह भंग 
नहीं होता । यद्यपि पानी मछलीकी कोई बात नहीं पूछता ( मछलीकी 
तनिक भी चिन्ता नहीं करता » किंतु मछली पानीका वियोग नहीं सह 
पाती । शरीर छूटते समय भी उसका प्रेम कम नहीं होता | मछलीकी 
( प्रेमपू्ण ) गतिको देख ( उससे शिक्षा ले ) । प्रेमकी टेक 
( पूर्ण प्रेम ) कबूतरमें है, वह बड़े उत्साहसे आकाशमें ऊपर उड़ जाता 
है; किंतु यदि ऊपर चढ़कर उसे अपनी सत्री ( कबूतरी नीचे ) 
दिग्वायी पड़ जाय तो ( सीधे ) श्वास रोककर प्रथ्वीपर गिरता है | हरिणके 
प्रेमका स्मरण कर ( वह संगीतका प्रेमी है ); उसके कारनोकी संगीतसे प्रीति 
है ( स्वरकी मस्तीमें व्याधको देखकर भी ) वह पीछे पेर नहीं रख 
सकता ( भाग नहीं सकता | व्याधका ) बाण उसको सामनेसे छातीमें ही 
छगता है । अरे मू्ख॑ ! अपने प्रियतम पतिके प्रेममें पगी ( पतित्रता ) ख्रीके 
जलनेको देख वह प्रेमके संग ( प्रेमके कारण ) जलती है। चितापर बेठकर भी 
उसके चित्तका उत्साह मन्द नहीं पड़ता । ( चोरी करनेसे ) लोक-मर्यादा 
ओर वेदादि सब शास्त्र मना करते हैं, ( चोरीका काम ) आँग्वोंसे देग्वनेपर 
डर लगता है ( प्रत्यक्षम भी चोरीका काम भयदायक है ); किंतु ( जिसका 
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चोरीसे प्रेम है, ऐसा ) चोर अपने हृदयसे चोरी नहीं छोड़ता ( मले विवश 
होकर चोरी कर न सके ) | इसके पीछे वह अपने सर्वस्वका विनाश भी सह 
लेता है। सभी रसोंमें जो म्वाद है; वह प्रेमका ही खाद है । विषयी लोग 
( विषयभोगरूपी ) जुआ खेलते हैं । ( उस जुएमें उनका ) शरीर; मन) धन 
और योवन नष्ट हो जाता है; फिर भी वे पराजय नहीं मानते ( विषयोंका सेवन 
छोड़ते नहीं ) | तूने ( मनुष्यजन्मरूपी ) अनमोल रज्ञ पाया; कितु उसके 
साजको साधना ( उसका उपयोग करना ) वूने नहीं जाना । अरे) प्रतिदिन 
प्रेमककी कथा सुनता है; फिर भी ( अपनी प्रेमहीनतापर ) लजा नहीं उसन्न 
होती। जो सदा अपने साथ रहनेवाले हैं; जीवनके भी परम जीवन--प्राणस्वरूप 
हैं, उन सबके स्वामी ( ईश्वर )) सकल ऐश्वर्यश्ग्पन्न ( भगवान्‌ ) श्रीहरिको 
तूने सहज ही भुला दिया । सभी वेद) पुराण) स्मृतियाँ, देवता और मनुष्य 
जिसकी सेवा करते हैं, अरे अशानी महामूर्ख | उसे क्‍यों नहीं सँभालता 
( उसका स्मरण क्‍यों नहीं करता ) ! पक्षी ( गगनचर 9» म्ग ( स्थलचर 
पश्चु )) मठलियों ( जलचर >» फर्तिगे ( भूमिके भीतर रहनेवाले कृमि ) आदि 
जल-स्थलके जितने जीव हैं; सबको सब स्थानोंमें मेंने खोज देखा; अधिक 
कदातक कहूँ, सबमें प्रभु ही पूर्ण ( व्यापक ) हैं। वे ही [ सबके परम 
पावन मित्र ( सच्चे द्वितेषी ) हैं; वे ही प्राणोंके भी स्वामी हैं । जीवन जिनके 
हाथमें है, वे प्रभु परम दयाडु एवं कृपाल हैं | अरे मूर्ख ! सुन ! गर्भवासके 
समय जब तू अत्यन्त संकटमें था; जहाँ तेरा एक भी अज्ञ ( बना ) नहीं था; 
वहाँ भी तेरे प्राणोंके उस स्वामीने तेरा साथ नहीं छोड़ा ( वहाँ भी तेरी रक्षा 
करता रहा ) | जेसे पानकी खेती करनेवाले सदा पानका पालन करते हैं, बेसे 
ही दिन-रात ( गर्भमें ) प्रभु तेरा पोषण करते रहे और ( गर्मके ) उस 
दुःखसे तुझे निकालकर पीनेके लिये ( माताका ) दूध दिया । जिम प्रभुने 
( सत्त्त। रज) तमरूप ) गुण ओर पश्चतत््वका विधान ( सृष्टिरचना ) करके 
तुझे जड़से चेतन बनाया | पैर, बाल) हाथ; नख) नाकः नेत्र कान आदि अज्ञें 
दिये; समय-समयपर लाकर बहुत प्रकारके भोजन-वस््र दिये; ( तेरी ) नवीन- 

नवीन रुचियों पह्चचानकर ( उनके अनुसार ) माता; पिता$ भाई मिलाये; 
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( जिसकी कृपासे ) स्वजन) कुटुम्बी; सेवक आदि बड़े; पुत्र) स्त्री३ सम्पत्ति) 
भवन आदि प्राप्त हुआ; ( उसे भूलकर ) अरे मद्दामूले | तू विषयासक्त 
बन गया; तेरे मनको कामने आकर्षित कर लिया | खाने-पीने-पहननेमें ही 
युवावस्था बीत गयी। जेसे दुराचारी पुरुष परस््रीके साथ रात्रिमें रहे ओर सबेरा 
हो जानेपर उसे भय लगे ( वेसे ही मायारूपी परस््रीमें अनुरक्त होकर जीवन- 
रूपी रात्रि तूने व्यतीत कर दी और मृत्युका महामयदायक सबेरा पास आ 
गया ) । जेसे-जैसे सुखपूर्वक शरीर पुष्ट द्दोता गया? वेसे-ही-वेसे शरीरमें काम 
( सांसारिक इच्छाएँ ) भी बढ़ती गयीं, अज्ञानरूपी धुओँ बढ़ता गया।विचार- 
रूपी दृष्टि-शक्ति नष्ट हो गयी; तुझे सदा साथ रइनेवाला तेरा मित्र (सन्चे हितेषी 
प्रभु ) दीख नहीं पड़ा। यमराजने ( तेरा कुकर्म ) जान लिया; सारे संसारने उसे 
सुना; इससे तेरा अपार अयश फेला और ( मृत्युके समय ) जब यमदूतोंने 
मारना प्रारम्म किया; तब किसीने (किसी पुण्यकर्मने ) बीच-बचाव ( रक्षा ) 
नहीं की । अरे कुत्ुद्धि ! पता नहीं, कितनी बार तू इस प्रकार बुरी मृत्युसे 
मरा है! ( फिर भी अरे ) नीच ! (तृ) श्रीहवरिके प्रेमका विस्मरण करके 
सुख्र चाहता है ! सूरदासजी कहते हैं--अरे शठ) भूर्त्न ( मन )! यदि 
तेरे दृदयमें ला नहीं है तो सो बार क्या कहूँ । ( वूने ) एक भी प्रकारसे 
( तनिक भी ) श्रीहरिका भजन नहीं किया | 
राग कल्याण 
' [ १२६ | 

धोख-दी-धोखे डहकायो। 

समुझि न परी, विषय-रस गीध्यों, दरि-हीरा घर माँझ गँवायों ॥ 
ज्यों कुरंग जल देखि अवबनि कों, प्यास न गई चहूँ दिसि धायो। 
जनम-जनम बहु करम किए हैं, तिनमें आपुन आपु बँधायों ॥ 
ज्यों खुक सेमर सेव आस रूगि, निसि-बासर दृठि चित्त लगायो। 
रीतो पर जबे फल चास्यो, उड़ि गयों तूल, ताँवरों आयौ ॥ 
ज्यों कपि डोरि बाँधि बाजीगर, कन-कन को चोहटें नचायौ। 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु, काल-ब्याल पे आपु डसायो ॥ 
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धोखे-ही-धोले ( अज्ञान ) में में ठगा गया । विषय-सुखसे परका 
होनेके कारण विचार-शक्ति नहीं रही, श्रीहरि ( -भमजन ) रूपी हीरा मेंने 
घरमें ( संसारमें आसक्त होकर ) खो दिया । जैसे हिरन मरुभूमिमें सूर्यकी 
किरणोंमें ( भ्रमसे ) प्रतीत होते पानीकी देखकर चारों ओर दोौड़ता है; 
परंतु प्यास नहीं निइत्त होती ( वेसे ही अज्ञानवश विषयोंमें सुख मानकर 
मटकता रहा) परंतु तृप्ति नहीं हुई ) | अनेक जन्मोंमें बहुत-से कर्म किये 
और उन कर्मों ( के बन्धन ) में अपने-आप ही बँध गया । जेसे तोता 
( मीठे फलकी आश्ञासे ) सेमरका सेवन करे) वेसे ही ( सुखकी आशासे 
सारहीन सांसारिक विषयोंमें ) रात-दिन चित्तको लगाये रहा; लेकिन जब 
( तोतेने सेमरके ) फलको चखा ( उसमें चोंच मारी ) तो प्रयत्न खाली 
गया; फलकी रूई उड़ गयी; ( तोतेको मारे दुःखके ) मूर्छा आ गयी । 
( इसी प्रकार जब पदार्थ मिले, तब उनके उपभोगमें भी कोई सुख नहीं 
मिढा । उनमें कोई सारतत््व नहीं था । उनकी मोहकता भी नष्ट हो गयी | 
निराशा और दुःख ही हाथ लगा | ) जैसे बाजीगर [बंदरको रस्सीसे बॉध- 
कर दाने-दानेके लिये चौराहोंपर नचाया करता है ( बैसे ही कामने भोगोंकी 
इच्छासे वासनाकी रस्सीमें बॉधकर जीवको नाना योनियोंमें मठकाया है|) । 
सूरदासजी कहते हैँ कि भगवानके भजन बिना मेंने स्वयं ही कालरूपी सर्पसे 
अपने आपको दंशित कयया है ( मृत्युके मुखमें जान-बूझकर पड़ा हूँ )। 
राग बिलावल 
[ १२७ ] 

धोखे ही धोखे बहुत बच्मो | 

मैं जान्यी सब संग चलेगो, जहँ को तहाँ रहो ॥ 

तीरथ-गवन कियो नहि कबहूँ, चलतहि चलत दुह्यौ । 

खूरदास सठ तब हरि खुमिर-यो, जब कफ कंठ गद्मो ॥ 


धोखे-ही-घोखे ( अज्ञानवश ) बहुत बह गया ( अपना बहुत पतन 
कर लिया ) | में तो समझता था कि ( संसारके सम्बन्धी; सुख-सम्पत्ति 
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आदि ) सब ( परलोकमें ) साथ चलेंगे ( वहाँ भी ये प्राप्त होंगे ); 
लेकिन जो जहाँ था, वहीं रह गया | यद्यपि चलते-चलुते ( जीवनमें दोड़- 
धूप करते हुए ही ) जल गया ( चितातक पहुँच गया ) परंतु कभी 
तीर्थयात्रा नहीं की | सूरदासजी कहते हैं-अरे शट ( मन ) | तब श्रीहरिका 
स्मरण किया है ( तब स्मरणकी इच्छा की है ) जब कफने कण्ठ पकड़ 
लिया है ( जब मृप्युके समय कफसे कण्ठ रुक जानेके कारण स्मरण-जप 
हो ही नहीं सकता ) ! 
राग धनाभ्री 
[ १२८ ] 

जनम गँवायो ऊआबाई । 

भजे न चरन-कमल जदुपति के, रह्मो विलोकत छाई ॥ 

घन-जोबन-मद॒ एऐंड्रो-एंड़रो, ताकत नारि पराई। 

लालच-छुन्ध खान जूठनि ज्यों, सोड हाथ न आई ॥ 

रंच कॉच-सुख लागि मूढ़-मति, कंचन-रासि गँवाई। 

स्रदास प्रभु छाँड़ि सुधा-रस, विषय परम विष खाई ॥ 

( मेंने ) उधेड़बुनमें ही जीवन नश्ट कर दिया । श्रीयदुपति 

( श्रीकृष्णचन्द्र ) के चरणकमलका भजन नहीं किया, राग्व देखते ( शरीरके 
मोहमें पढ़े ) ही रह गया | धन ओर जवानीके मदसे ऐँटता-ऐंटता ( गर्व 
में भरा ) परख्नीको इस प्रकार देवता ( परस्त्रियोंके प्रति दुर्भावना करता ) 
रहा) जेसे कुत्ता छालचसे लब्ध होकर जूठे ( अन्नको ) देग्वता है; किंतु 
वह भी मिली नहीं | भरे मन्दबुद्धि | ( तूने ) थोड़े-से कॉच-जैसे ( सारहीन 
सांसारिक ) सुखके लिये ( परमानन्दरूप ) सोनेकी देरी खो दी। सरदासजी 
कहते हैँ कि अमृतरमके समान प्रभु ( के भजन ) को छोढकर विषयरूपी 
घोर विष खाता है ! 
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[ १२९ ] 
भक्ति कब करिहो, जनम सिरानों । 
बालापन खेलतहीं खोयो,  तरुनाई गरबानों ॥ 
बहुत प्रपंच किए माया के, तऊ न अधम अघानों। 
जतन-जतन करि माया जोरी, ले गयौ रंक न ॒रानो ॥ 
खुत-बित-बनिता-प्रीति रूगाई, झूठे भरम अभुलानों। 
लोभ-मोह ते चेत्यो नाहीं, खुपने ज्यों डहकानों ॥ 
बिरध भें कफ कंठ बिरोध्यो, सिर धुनि-धुनि पछितानों । 
सूरदास भगवंत-भजन बिन्नु, जम के हाथ बिकानों ॥ 
जन्म तो बीत गया भक्ति कब करोगे ? बाल्यकाल खेल-ही-खेलमें नष्ट 
कर दिया और युवावस्थामें गव॑से भर गया । धनके लिये अनेक छल-प्रपञ्च 
किये; अरे अधम ! इतनेपर भी तेरी तृप्ति नहीं हुई ! नाना प्रकारके प्रयत्नोंसे 
एकत्र किये घनको न तो कोई दरिद्र अपने साथ ले गया न राजा ही । 
(तू) पुत्र, घनः सत्री आदिमें प्रीति करके झूठे ( व्यर्थ ) ही श्रम 
( अज्ञान ) में भुला रहा है। जेसे कोई खप्न देखता हो) वेसे ही छोभ- 
मोहके कारण तू सावधान नहीं हुआ ओर (मायाके द्वारा) ठगा गया । वृद्ध 
होनेपर गलेको कफने रोक लिया; अब सिर पीट-पीटकर पश्चात्ताप करता 
है। सूरदासजी कहते हैं कि भगवानका भजन किये बिना यमराजके हाथ 
बिक गया ( यमराजके वशमें हो गया ) | 
[ १३० ] 
( मन ) राम-नाम-सुमिरन बिल्ु, बादि जनम खोयो। 
रंचक सुख कारन तें, अंत क्यों बिगोयो ॥ 
साधु-संग, भक्ति बिना, तन अकार्थ जाई। 
ज्वारी ज्यों हाथ झारि, चाले छुटकाई ॥ 
दारा-खुत, देह-गेह,  संपति खुखदाई। 
इन में कछू नाहि तेरो, काल-अवधि आई ॥ 


१२१ स्ररर-विनय-पत्रिका 


काम-क्रोध-लोभ-मोह-दष्ना मन मोयल्वह विषका 
गोबिद-गुन॒ चित बिसारि, कोन नींद सोयौ ॥/ज्ञाजीमें 
सूर कहै लित विचारि, भूल्यों भ्रम अंघा। 
राम-नाम भजि ले, तजि और सकल घधंघा॥ 


अरे जीव ! राम-नामके स्मरण बिना तूने ( मनुष्य-) जन्म व्यर्थ खो 
दिया । तनिक-से ( सांसारिक ) सुग्बके लिये तूने अन्त ( परलोक ) क्यों नष्ट 
कर दिया। साधुपुरुषोंके सज्ञ और ( भगवानकी ) भक्तिके त्रिना शरीर ( जीवन) 
व्यर्थ नष्ट हो रहा है | जुआरीके समान हाथ झाड़कर ( पुण्यरूपी समस्त 
पूँजी हारकर-नष्ट करके) संसारसे (संगे-सम्बन्धियोंसे) अलग होकर ( तुझे) चल 
देना हैं (परलोकमें अकेले ही जाना है ) | श्ली-पुत्र, शरीर और भवन आदि 
जिन्हें सुख देनेवाला मानता है; इनमें तेरा ( वास्तविक सम्बन्ध ) कुछ 
नहीं है। अब मृत्युका समय पास आ गया है| काम) क्रोध) छोम) मोह 
और तृष्णाने ( तेरे ) मनकी मोहित कर लिया गोविन्दके गुणोंको चित्तसे 
भुलाकर ( भगवानके गुणोंका स्मरण छोड़कर ) किस निद्रामें सोया ( किस 
अज्ञानमें पड़ा ) है | सूरदामजी कहते हैं---ेरे अंधे ! तू श्रम ( अज्ञान ) 
में भूला हुआ है | अपने चित्तमें विचार कर | श्रीरामनामका भजन कर ले 
और (जगत के ) दूमरे सब प्रपश्चोंको ( दूमरी सब आमक्तियोंकों ) छोड़ दे । 

राग कल्याण 


[१११ ] 

भक्ति बिनु बेल बिराने हेदो। 

पा चारि, सिर रंग, गुंग मुख, तब केसे गुन गेंदों ॥ 
चारि पहर दिन चरत फिरत बन, तऊ न पेट अपैदो। 
टूटे कंधरू फ़ूटी नाकनि, को लो थों भुस खेहो ॥ 
लादत-जोतत लकुट वाज़िददे, तब कहें मूँडढ दुरेहो? 
सीत, घाम, घन, बविपति बहुत विधि, भार तर मरि जेदो ॥ 
हरि-संतनि को कह्लौ न मानत, कियो आपुनो पैहौ। 


सूरदास भगवंत-भमजन बिनु, मिथ्या जनम गंवेहों ॥ 


ख्र-विनय-पश्चिका १५२ 


भक्ति किये बिना दूसरेके बेल होगे | ( अपने बैलकों तो फिर भौ 
खिलाया-पिलाया जाता है; परंतु भक्तिके बिना मँँगनी जानेवाले बैल बनोगे । 
दूसरेका बेल होनेसे मार अधिक पड़ेगी, काम अधिक करना होगा और 
भोजन कम ही मिलेगा । ) चार पेर होंगे, सिरपर सींग होंगे, मुखसे गूँगे 
( मनुध्यमाषा बोलनेमें असमर्थ ) होगे; तब ( भगवानका ) ग्रुण 
केसे गा सकोगे | दिनके चारों प्रहर ( पूरे दिन ) वनमें चरते हुए 
घूमोगे; फिर भी पेट पूरा नहीं भरेगा । घायल कंधे रहेंगे, ( नाथ डाकनेके 
लिये) नाक फूटी (छेद की गयी ) होगी । इस प्रकार पता नहीं कबंतक भूसा 
खाना पड़ेगा । छादते समय और (हलमें अथवा छकड़ेमें ) जोते जानेपर डंडोंकी 
मार पड़ेगी: तब सिर कहाँ छिपाओगे १ ( मारसे बच कैसे सकोगे ? ) सर्दी, 
गर्मी और वर्षा तथा और भी बहुत-सी विपत्तियाँ भोगनी पड़ेंगी छादे हुए, 
भारके नीचे दबकर मर जाओगे । ( इस समय तो ) भगवान तथा सत्पुरुषों- 
का आदेश नहीं मानते, परंतु ( अन्तमें ) अपने कियेका फल पाओगे। 
सूरदासजी कहते हँ--भगवानका भजन किये बिना जीवन व्यर्थ खो दोगे । 
राग सारंग 
[ १३१२ ] 
तजौ मन, हरि-विमुखनि की संग । 
जिनके संग कुमति उपजति है, परत भजन में भंग ॥ 
कहा होत पय-पान कराएँ, बिष नहिं तजत भुजंग। 
कागहि कहा कपूर चुगाएँ, खान नहवाएं गंग ॥ 
खर को कहा अरगजा-लेपन, मरकट भूपन अंग। 
गज़ को कहा सरित अन्हवाएँ, बहुरि धरे वह ढंग॥ 
पाहन पतित बान नहिं बेघत, रीतो करत निषंग। 
सूरदास कारी कामरि पे, चढ़ृत न दूजो रंग ॥ 
है मन | जिन लोगोंके साथ रहनेसे दुब्बद्धि ( बुरे विचार ) उत्पन्न 
होती है और भगवद्भजनमें बाधा पड़ती है, ऐसे भगवद्विमुख 


१२५६ ख्र-विनय-पत्रिका 


लोगोंका साथ छोड़ दो । सर्पको दूध पिलानेसे क्या होगा। वह विषका 
त्याग तो करेगा नहीं। कोएको कपूर चुगानेसे और कुत्तेकों गल्लाजीमें 
नहलानेसे क्या लाम है ( न कौआ मधुरमाषी हो सकता है और न कुत्ता 
पवित्र ही )। गधेको मलयज चन्दनका लेप क्‍या ( उससे वह सुन्दर थोड़े 
ही होगा ) और बंदरके अज्ञोंमें आभूषण पहनानेसे ही क्या छाम । हाथी- 
को नदीमें स्नान करानेसे क्या ( स्वच्छता होगी ) जब कि ( शरीरपर 
धूल डालनेका ) वही पुराना ढंग उसे धारण कर लेना है| पत्थरपर मारनेसे 
बाण पत्थरको वेध तो पाता नहीं; उलटे तरकस खाली हो जाता है। 
सूरदासजी कहते हैं कि काले कम्बलपर दूसरा रंग नहीं चढ़ता । ( तात्पर्य 
यह कि हरिविमुख लोगोंको उपदेश देनेसे कोई लाभ नहीं। उनके कल॒षित 
दृदयपर उपदेशका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । उनका सज्ञ सर्वथा ही त्याग 
देना-चाहिये | ) 
राग सोरठा 
[ १३३ ] 

रे मन, जनम अकारथ खोइसि । 

हरि की भक्ति न कवहूँ कीन्‍्ही, उदर भरे परि सोइसि ॥ 
निसि-दिन फिरत रहत मुँह वाए, अहमिति जनम विगोइसि । 
गोड़ पसारि परथो दोउ नी, अब केसी कहा होइसि ॥ 
काल-जमनि सो आनि बनी है, देखि-देखि मुख रोइसि। 
खूर म्याम विनु कोन छुड़ावे, चले जाब भई पोइसि ॥ 


ओरे मन ! तूने ( मनुप्य-) जीवन व्यर्थ स्रो दिया | श्रीहरिकी भक्ति 
तो कभी की नहीं; बस, पेट भरा ओर पड़कर सो रहा ( भोजन और 
निद्रामें ही समय नष्ट किया ) | रात-दिन मुँह बाये ( छालमामग्न ) घूमता 
रहता है; अहंकारमें पगे रहकर ही जीवन नष्ट कर दिया। अब तो 
दोनों पेर फैलाकर भली प्रकार गिर गया है ( पूरा ही पतन हो गया है )। 
अब बता; ( परलोकमें ) केसी ( दारुण ) गति होगी | काल और यमराजसे 


खूर-विनय-पत्रिका १२५४ 


आकर पाला पड़ा है; लोगोंका मुख देख-देखकर अब रोता है। सूरदासजी 
कद्दते हैं कि श्यामसुन्दरे मजन बिना ( काल ओर यमदूतोंसे ) छुड़ा 
कोन सकता दै । अब दौड़-धूप हो चुकी लड़खड़ाते हुए चले जाओ | 


[१३४ ] 
तब तें गोबिद क्‍यों न सँमारे ? 
भूमि परे ते सोचन छागे, महा कठिन दुख भारे॥ 
अपनो पिंड पोषिबं कारन, कोटि सहस जिय मारे। 
इन पापनि तें क्‍यों उबरोगे, दामनगीर तुम्हारे ॥ 
आपु लछोम-लालच के कारन, पापनि ते नहि हारे। 
सूरदास जम कंठ गदे ते, निकसत प्रान दुखारे ॥ 
उस समय तुमने गोविन्दका स्मरण क्‍यों नहीं किया था, जब प्रथ्बीपर 
पड़कर ( जन्म लेकर ) अत्यन्त कठिन और भारी दुः्खोर्मे पड़कर चिन्ता 
करने लगे थे । ( उस समय दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये तो भगवानका 
सहारा लिया नहीं । उलटे ) अपने शरीरके पोषणके लिये अरबों प्राणियोंकी 
हत्या की । ( जीवनमें किये) इन पापोंसे तुम अब केसे छूटोगे, 
वे तो तुम्हारे पल्‍ले बँध गये हैं | छोभ-लालचमें पड़कर तुम स्वयं पाप करते 
हुए कभी होरे ( थके ) नहीं दो। यूरदासजी कहते हैं-- ( इसीलिये ) 
यमराजने गला पकड़ा हैं; जिम्के कारण प्राण दुःखपूर्वक निकल रहे हैं । 
राग धनाश्री 
[१३५ ] 
रे मन मूरख, जनम गेंवायो। 
करि अभिमान विषय-रस गांध्यों स्याम-सरन नहिं आयो ॥ 
यह संसार खुवा-सेमर ज्यों, खुंदर देखि छुमायो। 
चालन लाग्यो रुई गई उड़े, हाथ कछू नहिं आयो॥ 
कहा होत अब के पछिताएँ, पहिले पाप कमायो। 
कहत खूर भगवंत-भजन बिनु, सिर धुनि-धघुनि पछितायो ॥ 


१२५ स्र-विनय-पश्रिका 


ओरे मूर्ख मन ! तूने जीवन खो दिया। अभिमान करके विषय- 
सुखोंमें लिप्त रहा; श्यामसुन्दरकी शरणमें नहीं आया । तोतेके समान इस 
संसाररूपी सेमर वृक्षके फलकों सुन्दर देखकर उसपर छुब्ध हो गया । 
परंतु जब स्वाद लेने चला; तब रूई उड़ गयी ( भोगोंकी निःसारता प्रकट 
हो गयी ); तेरे हाथ कुछ भी ( शान्ति। सुख) संतोष ) नहीं लगा । अब 
पच्चात्तापा करनेसे क्‍या होता है; पहले तो पाप कमाया ( पाप- 
कर्म किया ) है। सरदासजी कहते हैं--भगवानका भजन न करनेसे सिर 
पीट-पीटकर ( भली प्रकार ) पश्चात्ताप करता है। ( फिर तो पश्चात्ताप 
ही हाथ रह जाता है। ) 


राग मसारू 


[ १३२६ ] 

ओऔसर हार-ो रे, तें हारथों । 

मालुप-जनम पाइ नर बोरे, हरि कौ भजन विसारशौ ॥ 
रुधिर बूँद तें साज्ञि कियो तन, खुंदर रूप सँवारथों। 
जठर-अगिनि अंतर उर दाहत, जिहि दस मास उबारथथौ ॥ 
जब तें जनम लियो जग भीतर, तब ते तिहि प्रतिपारथौ। 
अंध, अचेत, मूढ़मति, बोरे, सो प्रभु क्‍यों न सँभारथों ? 
पहिरि परटंवर, करि आइंबर, यह तन झूठ सिंगारथौ। 
काम-कोध-मद-लोभ, तिया-रति, वहु विधि काज विगार-थो ॥ 
मरन भूलि, जीवन थिर जान्यों, वहु उद्यम जिय धारशथो। 
खुत-दारा को मोह अँचे विष, हरि-अस्लित-फल डारनौ ॥ 
झूठ-साँच करि माया जोरी, रचि-पति भवन सेंवार-थो। 
काल-अवधि पूरन भइ जा दिन, तनहू त्यागि सिधार-ों ॥ 
प्रेत-प्रेत तेरी नाम परथो, जब जेंवरि बाँधि निकार-थौ। 
जिहि खुत के हित विमुख गोविंद तैँ, प्रथम तिहीं मुख जार-थौ ॥ 


स्र-विनय-पत्रिका १५ 


भाई-बंधु कुट्ंब-सहोदर, सब मिलि यहै बिचारथो। 
जैसे कम, लहों फल नैसे, तिन॒ुका तोरि उचारथों ॥ 
सतगुरूु कौ उपदेस हृदय घरि, जिन भ्रम सकल निवारथो। 
हरि भजि, विलेंब छाँड़ि सूरज सठ, ऊँचे टेरि पुकारथों ॥ 


अरे पगले मानव ! तूने सुअवसर खो दिया । निश्चय ही इस अवसरको 
तू हार गया जो मनुष्य-जन्म पाकर (भी) श्रीहरिके मजनको भुलादिया | जिन 
श्रीहरिने ( माताके ) रक्त और (पिताके) वीर्यसे तेरा शरीर बनाया और सुन्दर 
स्वरूप सजा-सँवारकर दिया। जटरापि माताके गर्भमें तुझे जला रही थी, बहाँ 
(उन्होंने) दस महीने तेरी रक्षा की। जबसे तूने संसारमें जन्म लिया है; तबसे 
सदा उस प्रभुने ही तेरा पालन किया है। अरे अंधे ! अज्ञानी ! मूढ़मति ! 
पगले ! तूने उस प्रभुका स्मरण क्‍यों नहीं किया ! पाठम्बर ( रेशमी बस्तर ) 
पहनकर, आडम्बर ( बाहरी दिखावा ) करके तूने इस शरीरका ब्यर्थ 
ही शरज्ञार किया; काम-क्रोध-मद-लोभ और सर्ीके प्रेममें पड़कर बहुत 
प्रकारसे ( अपने वास्तविक ) स्वार्थकी हानि की। मृत्यु होनी हैः 
यह भूल गया और जीवनकों स्थिर मानकर अनेक उद्योगोंको करनेका 
निश्चय चित्तमें कर लिया। पुत्र तथा पत्नीके मोहरूपी विषको पीकर श्रीहरि( के 
भजन )-रूपी अमृत फलको तूने फेंक दिया | झूठ-सच बोलकर धन एकत्र 
किया, बड़े परिश्रमसे मकान सजाया; किंतु जिस दिन कालकी अवधि 
( जीवनका समय ) पूरा हुआ, उस दिन शरीरकों भी छोड़कर जाना 
पड़ा । तेरा नाम तब प्रेत ( मुर्दों ) पड़ गया। रस्सीसे बॉधकर ( छोगोंने 
घरसे बाहर ) निकाल दिया । जिस पुत्रके कारण श्रीगोविन्दसे तू विमुख हुआ 
था; उसी पुत्रने सबसे पहले तेरा मुख जलाया ( मुखमें अग्नि दी )। भाई 
बन्धु ( सम्बन्धी » कुटम्बके लोग--यहातक कि सगे भाइयोंने भी 
मिलकर यही विचार किया और तृण तोड़कर ( दृढ़ निश्चयसे ) यही कहां 
कि “्जेंसे कर्म किये हैं; ( परलोकमें ) बेसा ही फल प्राप्त करो !? सूरदासजी 
कहते हैं--में ऊँचेपर चढ़कर पुकारकर कहता हूँ--अरे मूल ( मन ) ! 
जिन्होंने सारे भ्रमोंको दूर कर दिया है; उन सद्गुरुके उपदेशको द्वदयमें 
धारण करके श्रीहरिका भजन कर | विलम्ब न कर | 


१५७ ख्र-विनय-पत्रिका 
राग देवगंघार 


[ १३७ ] 
चकई री, चलि चरन-सरोबर, जहाँ न प्रेम-बियोग । 
नहें भ्रम-निसा होति नहिं कवहूँ, सोइ सायर खुख जोग ॥ 
लहाँ सनक-सिवर हंस, मीन मुनि, नख रबि-प्रभा प्रकास । 
प्रफुलित कमल, निर्मिप नहि ससि-डर, गुंज़त निगम खुबास ॥ 
जिहिं सर सुभग मुक्ति-मुक्ताफल, खुछुत-अस्ृत-रस पीजै । 
सो सर छाड़ि कुवुद्धि विहंगम, इहाँ कहा रहि कीजै ॥ 
लछमी-सहित होति नित क्रीडा, सोमित ख्रजदास। 
अब न खुहात बिपय-रस-छीलर, वा समुद्र की आस ॥ 


अरी ( बुद्धिरूपी ) चक्रवाकी ! ( श्रीहरिके ) चरणरूपी उस 
सरोबरपर चल) जहाँ प्रेममें बियोग नहीं होता | जहाँ कभी भी श्रमरूपी 
रात्रि नहीं होती; वही सरोवर ( तेरे लिये ) सुम्बदायी है । जहॉपर 
सनकादि तथा शांंकरजी-जेंसे राजहंस तथा मुनिगणरूपी मछलियाँ रहती 
हैं ओर नस्ज्योतिरूपी यूर्यकरा प्रकाश रहता है। जो चरण-कमल सदा 
ख़िले ही रदते देँ; एक क्षणके लिये भी जहाँ चन्द्रमाका भय नहीं है) 
जिनमें श्रतियोंकी गुंजार और मुगन्ध सदा रहती है| जिस सरोवरमें 
बड़ा ही सुन्दर मुक्तिरूपी मोती है; वहाँ चलकर पुण्यरूपी अम्ृत-रसका 
पान करो ( भगवानके चरणोंमें छगनेसे अपने-आप पुण्य होंगे और 
पुण्यसे सुख्र प्राप्त होगा )। अरी कुबुद्धि्पी पक्षिणी! उस सरोवरकों 
छोड़कर यहाँ रहकर क्या करना है ( यहाँ तो कोई सुम्ब है नहीं ) । 
सूरदासजी कहते हैँ--जहाँ श्रीहरिकी लक्ष्मीके साथ नित्य मनोरम क्रीड़ा 
होती है, उस समुद्रकी आशामें ( उसे पानेकी इच्छासे ही ) अब विघय- 
भोगके सुखका गड्डा अच्छा नहीं लगता । 


स्र-विनय-पत्रिका १२८ 
[ ११८ ] 


चलि सखि, तिहि सरोबर जाहि। 

जिहि सरोबर कमल-कमला, रबि बिना बिकसाहि ॥ 
हंस उज्जल पंख निर्मल, अंग मलि-मलि न्हाहि। 
मुक्ति-मुक्ता अनगिने फल, तहाँ चुनि-चुनि खाहि ॥ 
अतिहि मगन महा मधुर रस, रसन मध्य समाहि। 
पदुम-बास  सुगंध-सीतछ, लेत पाप नसाहि ॥ 
सदा प्रफुलित रहे, जल बिनु निमिष नहि कुम्हिलाहि । 
सघन गुंजत बैठि उन पर भोरह बिरमाहि ॥ 
देखि.नीर जु छिलकछ्तिलों जग, समुझि कछु मन माहि । 
सर क्‍यों नहिं चले उड़ि तहँ, वहुरि उड़ियों नाहि ॥ 


है सखी ( बुद्धि )! चलो उस सरोवरपर चढें; जिस सरोबरके 
कमलोंकी शोभा बिना सूर्यक ही सदा विकसित रहती है। ( शानरूप ) 
निर्मल पंग्बवाले श्वेत हंस ( ज्ञानीजनन ) जहाँ शरीर मल-मलकर स्नान करते हैं 
( जिसमें सम्पूर्ण ग्काग्रतासे चित्तको निमग् रखते हैं ) और मुक्तिरूपी 
अगणित मोतियोंक्रों चुन-चुनकर खाते ( माक्ष प्राप्त करते ) हैं। वे 
( उस सरोवरके आनन्दरूप ) अत्यन्त मधुर रममें अत्यन्त मग्न रहते हैं 
ओर अपनी जिह्ाको उमीमें डुबाये रखते ( सदा भगवदूगुण-वर्णनमें ही 
लगाये रखते ) हैं | ( उस सरोवरके ) कमलोंकी गन्ध अल्यन्त छुभावनी 
और शीतल है, वह समन पापोंकोीं छते ( दूँघते ) ही नष्ट कर देती है। 
( प्रभुके वे चरणकमल ) गंदा ही प्रफुल्छित रहते हैं, ( एवं ) जलके बिना 
भी एक क्षणके छिय्रे भी ऋम्हिलाते नहों । निरन्तर गूँजते ( गुणगान करते ) 
भीरे ( भक्त ) भी उनपर बैठकर ( उनके ध्यानमें छगकर ) विश्राम करते 
( शान्ति पाते ) हैँ। सूरदासजी कहते ह--संसारके ( मोगके ) छिछले पानी- 
को देखकर कुछ मनमें समझ ( विचार कर कि यह सूखनेवाला; नश्वर है )। 


१२५९, सूर-विनय-पत्रिका 


बहाँ क्‍यों नहीं उड़ चलता; जहाँसे फिर उड़ना नहीं होता (जिन 
श्रीचरणोंकों पाकर फिर जन्म नहों लेना पड़ता ) । 


राग रामकली 


[ १३२९ ] 
भृंगी री, मजि स्याम-कमल-पद्‌, जहाँ न निसि को शौस | .. 
जहें बिघु-भानु समान एकरस, सो बारिंज खुख-रास ॥ 
जहँ किजल्क भक्ति नव-लच्छन, काम-शान रस एक । 
निगम, सनक, खुक, नारद, सारद, मुनि जन भंग अनंक॥ 
सिव-बिरंचि खंजन मनरंजन, छिन-छिन करत प्रवेस । 
अखिल कोष तहेँ भर-थों सुकृत-जल, प्रगटित स्याम-दिनेस ॥ 
झुनि मधुकरि, भ्रम तजि कुमुदन को, राजिवबर की आस। 
सूरज प्रेम-सिंघु में प्रफुलित, तहँ चलि करे निवास ॥ 


अरी भ्रमरी ( बुद्धि ) ! शध्यामसुन्दरके चरण-क्मलोॉंका भजन कर ! 
जहाँ रात्रिका ( रात्रिमें कमलके बंद होनेका ) भय नहीं है । जिसकी इष्टिमें 
सूर्य और चन्द्रमा समान हैं और जो सदा एक रस ( नित्य प्रफुल्ल रहनेबालछा ) 
है, वही कमल सुखोंकी राशि है। ( श्रवण; कीर्तन) अर्चनः पाद-सेवन, स्मरण 
बन्दन) दास्क सख्य एवं आत्मनिवेदन रूप ) मक्तिके नो अज्ञ ही निम्रमे 
केसर हैं, प्रेम एवं शानका ऐक्य ( ज्ञानमयी प्रमा-भक्ति ) जहाँ रस ( मथु ) 
है, वेद, सनकादि, शुकदेब, नारद, शारदा आदि मुनि-देबगण रूष 
अनेक भ्रमर जहाँ गुणगान रूप गुंजार करते रहते हैं। जहाँ मनोरशञ्नन 
करनेवाले खझ्जनके रूपमें शिव तथा ब्रह्मा श्रण-क्षणमें प्रवेश करते ईं 
( बार-बार जिन चरणोंका स्मरण करते हैं ) बहाँ सम्पूर्ण पुण्योके कोषका 
ही जल भरा है ( सभी पुण्योंके निबास वे चरण ही हैं) तथा श्याम- 
सुन्दर स्वयं ही सूर्यरूपसे बहाँ प्रत्यक्ष ( उदित ) रहते हैं। यूरदासनी 
कहते हं--अरी अ्रमरी | ( अशानरूपी रात्रिमें खिलनेवाली बिपम-भोग- 


सू० बि० प०  श 


सूर-विनय-पत्रिका १च७ 


रूपी ) कुमुदिनौका भ्रम ( मोह ) छोड़कर उस श्रेष्ठ कमछकी आशा 
कर, जो प्रेमके समुद्रमें प्रफल्लित है और वहीं चलकर निवास कर | 


राग देवगंधार 


[ १४० | 
खुबवा, चलि ता बन को रस पीजै | 
जा बन राम-नाम अम्नित-रस, स्रवन-पात्र भरि लीजै ॥ 
को तेरो पुत्र, पिता तू काकौ, घरनी, घर को तेरौ !? 
काग-सूगाल-खान को भोजन, तू कहे मेसौ-मेरों ॥ 
बन बवारानसि मुक्तिलक्षेत्र है, चलि तोकों दिखराऊँ। 
सूरदास साथुनि की संगति, बड़े भाग्य जो पाऊँ ॥ 
है तोते ( मन ) ! चलकर उस मत्सकछ्न वनका रस पियो, जिस वबनमें 
रामनामका अमृतमय रम है । कानोंके बर्तनमें उसे भर लो। कौन तेरा 
पुत्र और तू किसका पिता ! स्री ओर भवन आदि तेरा क्‍या है! ( यह 
सब तो झूटा मोह है। ) कोए$ श्गाल और कुत्तका भोजन बननेवाली देहकों 
तू पमेरा-मरा? कहता है ( उसमें ममता किये हैं)! सरदामजी कहते हैं 
कि यदि बड़े सौमभाग्यमे साधु-पुरुषोंका सज्ञ मुझे मिल जाय तो चल; तुझे 
दिखा दूँ कि वह ( सत्सज्ञरूप वन ) ही वाराणसी ( काशी ) का मुक्तिदायी 
घाम है। ( सलझसे ही मुक्ति होती हैं; अतः सलज्ञ कर और वहाँ 
भगवद्‌-गुण-श्रवण कर | ) 
राग कान्हरी 


[ १४१ ] 
बड़ी है राम नाम की ओट | 
सरन गएँ प्रभु काढ़ि देत नहिं, करत कृपा के कोट । 
बैठत सबे सभा हरि जू की, कोन बढड़ो को छोट ! 
सूरदास पारस के परसें मिटति लछोह की खोट ॥ 


१३१ स्र-पिनय-पत्रिका 


श्रीराम-नामका आश्रय सबसे महान्‌ है। शरणमें जानेपर प्रगु 

किसीकों निकाल नहीं देते ( शरणागतका त्याग नहीं करते ) अपितु 
उसे कृपारूपी दुर्गमें रख लेते हैं | श्रीहरिकी सभामें सभी बेठते हैं ( समी 
शरण ले सकते हैं) वहाँ कौन बड़ा और कौन छोटा ( सभी एक- 
समान हैं )। सूरदासजी कहते हैं कि पारमका स्पर्श होनेपर लोहेका दोष 
मिट जाता है । ( इसी प्रकार मावानके शरण होनेयर जीवके दोष नह्ट 
हो जाते हैं| ) 

राग धनाश्री 

[ १४२ ] 
सोइ भलौ जो रामहि गावे । 
ख्पचह स्रेष्ट होत पद सेवत, बिनु गुपाल द्िज-जनम न भावे ॥ 
बाद-विवाद, जश्ञ-त्रत-साधन, कितहूँ जाइ जनम डहकावे। 
होइ अटल जगदीस-भजन मैं, अनायास चारिह फल पाये ॥ 
कहूँ ठौर नहिं चरन-कमल बिलु, भ्रंगी ज्यों दसहूँ दिसि घावे। 
सूरदास प्रभु संत-समागम, आनंद अभय निसान बजावे ॥ 


भला वही है, जो रामका गुण-गान करता है| ( श्रीहरिकी ) चरण- 
सेवामें लगनेपर चाण्डाल भी श्रेष्ठ हो जाता (मत्कारयोग्य होता ) है 
और गोगराक ( के भजन ) बिना ब्राह्मणकुलमें जन्म भी शोभा नहीं 
देता । वाद-विवाद ( शाम्रार्थ )» यज्ञ-त्रत तथा और किसी साधनमें 
लगकर कहीं भी जाकर जीवन नष्ट करे (लाभ कुछ नहीं है; परंतु ) 
जगदीश्वरके भजनमें अविचल हो जाय तो बिना परिश्रमके ही चारों फछ 
( अर्थ, धर्म काम और मोक्ष ) पा जाय । चाहे श्रमरीके समान दर्खे 
दिशाओंमें दौड़ता रहे, परंतु भमगवानके चरण-कमलोंको छोड़कर और 
कहीं ( शान्ति पानेका ) ठिकाना ( जीवके लिये ) है नहीं । सूरदासजी 
कहते हैं--संतोंके सज्जसे प्रभुकों पाकर ही निर्भय होकर आनन्द-दुन्दुमि 
बजा सकता है । 
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राग रामकली 


[ १४३ |] 

पढ़ो भाइ, राम-सुकुद-मुरारि । 

चरन-कमल मन सनमुख राखौ, कहूँ न आवे हारि ॥ 
कहै प्रहलाद, खुनो रे बालक, लीजे जनम सुधारि। 
को है हिरनकसिप अभ्रिमानी, तुम्हें सके जो मारि ॥ 
जनि डरपो जड़मति काह सो, भक्ति करों इकसारि। 
राख्नहार अहे कोड ओर, म्याम घरें भुज् चारि॥ 
सत्यस्वरूप देव नारायन, देखों हृदय बिचारिं। 
स्रदास प्रभु सब में व्यापक, ज्यों धरनी में बारि ॥ 

“है भाई ! राम) मुकुन्द। मुरारि--इन मगवन्नामोंको पढ़ो ( इनका 
जप करो ) | मनको ( प्रभुके ) चरण-कमलेके सम्मुख ( चरणोंमें लगाये ) 
रखो, इससे कहीं भी परीजय ( विफलता ) नहीं होंगी ।? प्रह्मदजी कहते 
हैं." «हे देत्य-बालको ! सुनो । ( भगवानका मजन करके ) जीवनकों बना 
लो (सफ़ल कर लो ) | अभिमानी दिरिण्यकशिपु क्रिस गिनतीमें है, जो तुम्हें 
मार सके । ( तुम ) किसी जड-बुद्धि ( अज्ञानी ) से डरो मत | एक समान 
(अविचल ) भक्ति करो। अपने द्वदयमें विचार करके देग्वो--रक्षा 
क्रनेवाला तो चार भुजा धारण करनेवाला श्याम-वर्णका कोई और ही है । 
वे सत्यस्वरूप श्रीनारायणदेव ही हैं ।? सूरदामजी कहते हैँ--वे प्रभु सबमें 
उसी प्रकार व्यापक हैं, जेसे प्रथ्वीतत््वमें जलतत्त्व | ('उन प्रभुको रक्षा 
करनेके लिये कहींसे आना नहीं है । ) 

राग सारंग 
[ १४४ | 


ओ सुख होत गुपालहि गाए । 
सो झुस्र होत न जप-तप कौन्हें, कोटिक तीरथ न्हाएं ॥ 


१६३ सूर-पिनय-पशत्रिका 


दिए लेत नहिं चारि पदारथ, चरन-कमल चित लाएँ। 
तीनि लोक दुन-सम करि लेखत, नंद-नंदन उर आए ॥ 
घंसीवट, बृंदानन, जमुना तजि बैकुंठ न जावे। 
सूरदास हरि कौ सुमिरन करि, बहुरि न भव-जल आये ॥ 
श्रीगोपालका गुणगान करनेमें जो सुग्व होता है, वह सुस्व जप-तप 
करने तथा करोड़ों तीथ:में स्नान करनेसे मी नहीं प्राप्त होता । ( भगवानके ) 
चरणकमलोंमें चित्त गा लेनेपर ( मक्त ) देनेपर भी ( अर्थ) धर्म, काम) 
मोक्षरूप ) चारों पदार्थ नहीं लेता | श्रीनन्दनन्दनके हृदयमैं आ जानेपर ( वह ). 
तीनों ल्येकों (के वैभव ) को तृणके समान (तुच्छ) समझता है। वृन्दावन: 
वंशीवट और यमुनाजीको छोड़कर वह वेकुण्ठ भी जाना नहीं चाहता | 
यूरदालजी कहते हैं--( ऐसा भक्त ) श्रीदरिका स्मरण करता है; इससे 
फिर संवार-सागरमें नहीं आतां | 





राग सोरठ 
[ १४५ ] 
जो तू राम-नाम-घन घरतों। 
अब को जन्म, आगिलों तेरी, दोऊ जन्म सुघरतो ॥ 
जम को त्रास सबे मिटि जातों, भक्त नाम तेरों परतो। 
तंदुल-घिरत समर्पे स्थाम को, संत-परोसौ करतो ॥ 
होतो नफा साधु की संगति, मूल गाँठि नहिं टरतों । 
सूरदास बैकुंठ-पेंठ में, कोड न फंट पकरतों ॥ 
यदि तू रामनाम 5पी धनकों एकत्र करता ( रामनामका जप करता ) 
तो तैरा यह जन्म और अगला जन्म--इम प्रकार दोनों जीवन सुधर जाते | 
यमराजका सारा भय मिट जाता और तेरा नाम भक्त पड़ जाता | श्याम- 
सुन्दरको चावल और घी समर्पित करके ( भगवानकों मोजनके पदाथोंका 
भोग लगाकर ) यदि संतोंको भोजन कराता तो साधु पुरुषोंका सञ्ञ लामगरं 
मिलता (सत्सज्ञ प्रात्त होता ) जिससे रामनाम ( मजनरूपी ) मूलघन गाँठमेंसे 
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गिरता नहीं । ( सत्सड्से यह शात हो जाता कि मजनका उपयोग सांसारिक 
कामना-पूर्तिक लिये नहीं करना चाहिये | ) सूरदासजी कहते हैं--फिर 
बेकुण्ठरूपी बाजारमें कोई तेरी फेंट नहीं पकड़ता (तू यहाँ क्‍यों आया। यह 
कहकर कोई नहीं रोकता ) | 


राग केदारो 

[ १४६ ] 
है हरि नाम को आधार । 
और इहि कलिकाल नाहीं, रहश्यौ विधि-ब्यौहार ॥ 
नारदादि सुकादि मुनि मिलि, कियो बहुत बिचार | 
सकल स्लति-द्धि मथत पायौ, इतोई घृत-सार ॥ 
दसों दिसि ते कम रोक्यो , मीन को ज्यों जार। 
खर हरि को सुजस गावत, जाहि मिटि भव-भार ॥ 


इस कलियुगके समयमें दूसरा कोई विधि-व्यवहार ( साधन ) नहीं रहा 
है, केवल श्रीहरिके नामका ही सहारा है। नारद आदि देवर्षि तथा शुकदेवजी 
आदि मुनियोंने मिलकर बहुत विचार किया । परंतु समस्त वेदिक श्ञानरूपी 
दहीको मथकर साररूप इतना ही घुत उन्होंने गया है। ( हरिनाम हौ 
समस्त वेदोंका सार है ) जेसे मछलीको जाल रोक ले) इसी प्रकार कर्मने 
दसों दिशाओंसे ( जीवको ) रोक लिया ( जकड़ रखा ) है। सूरदासजी 
कहते हैं--( इसीसे में ) श्रौहरिके सुयशका गान करता हूँ; जिससे संसार- 
रूपी भार मिट जाय | 


राग बिलावल 
[१४७ ] 
' हरि हरि हरि सुमिरों सब कोइ। 
हरि हरि सुमिरत सब सुख होइ ॥ 


१३५ स्र-विनय-पत्रिका 


हरि-समान  द्वितिया नहिं कोइ। 
ख्॒ती-सुन्निति देख्यो सब जोइ॥ 
हरि हरि सुमिरत होइ सु होइ। 
हरि चरननि लित राखों गोइ ॥ 
बिलु हरि खुमिरन मुक्ति न होइ। 
कोटि उपाइ करो जो कोइ ॥ 
सत्रुमित्र हरि गनत न दोइ। 
जो सुमिरे ताकी गति होइ॥ 
हरि हरि हरि सुमिरों सब कोइ। 
हरि के गुन गावत सब लोइ ॥ 
राव-रक हरि गनत न दोइ। 
जो गावहि ताकी गति होइ॥ 
हरि हरि हरि सुमिरयो जो जहाँ। 
हरि तिहि दरसन दोीन्‍्होौ तहाँ॥ 
हरि बिलु सुख नहिं इहाँ न उहाँ। 
हरि हरि हरि सुमिरों जहाँ, तहाँ ॥ 
सौ बातनि की एके बात। 
सर सुमिरि हरि-हरि दिन-रात ॥ 
सब कोई (सब लोग ) श्रीहरिका बार-बार स्मरण करें। श्रीहरिका बार- 
बार स्मरण करनेसे समस्त सुख प्राप्त होते हैं। श्रुति और स्मृति सबकी छान-बीन 
करके देख लिया, श्रीहरिके समान दूसरा कोई नहीं है। जो कुछ ( परम छाभ ) 
होना है; श्रीहरिके स्मरणसे ही होगा । (अतः) श्रौहरिके चरणोंमें दी चित्तको 
छिपाये ( चुपचाप लगाये ) रखो। यदि कोई करोड़ों उपाय कर ले; तो भी 
श्रीहरिके स्मरण बिना मुक्ति नहीं होती। श्रीहरि शत्रु-मित्र--दोनों मेंसे किसीका 
विचार नहीं करते ( किसी भी भावसे ) जो उनका स्मरण करता है; उसौको 
परमगति प्राप्त होती है। ( इसलिये ) सभी कोई बार-वार औीहरिका स्मरण 
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करो | ( मुनि; देवतादि ) सभी लोग श्रीहरिका गुणगान करते हैं। श्रीहरि 
क्मीर-गरीब--दोनोंमेंसे क्रिसीकों नहीं गिनते; जो भी उनका गुणगान 
( भजन-कीर्तन ) करता है, उभीकी मुक्ति होती है। जिसने) जहाँ भी 
“हरि; हरि; हरि! इस प्रकार नाम-स्मरण किया; उसे वहीं श्रीहरिने 
दर्शन दिया । श्रीहरिके बिना न इस लोकमें सुख है, न परलोकमें; अतः 
जहाँ-तहाँ ( सर्वत्र ) श्रीहरिका बार-बार स्मरण करो | सूरदासजी कहते हैं-- 
सौ बातकी यह एक ही बात है कि दिन-रात ( सर्वदा ) श्रीहरिका स्मरण करो। 


राग केदारौ 


[ १४८ |] 
सोदद रसना, जो हरि-गुन गावे । 
नैननि की छवि यहै चतुरता, जौ मुकुंद-मकरंदहि ध्यावै ॥ 
निर्मल चित तो सोई साँचो, कृष्न विना जिहि और न भावै | 
सत्रवननि की जु यहे अधिकाई, सुनि हरि-कथा सुधा-रस पाये ॥ 
कर तेई जे स्यामहि सेव, चरननि चलि बूंदाबन जाये। 
सूरदास जैयै बलि वाकी, जो हरि जूसों प्रीति बढ़ावै ॥ 
जिह्ना वही ( सार्थक ) है, जो श्रीदरिका गुणगान करे । नेत्रोंकी यही 
शोभा और चतुरता हैं कि वे श्रीमकुन्दके चरणारविन्दोंकी शोमाका ध्यान करें | 
वही चित्त सचमुच निर्मल हैं, जिसे श्रीकृष्णो छोड़कर और कुछ अच्छा न 
लगे । कानोंकी यही महत्ता है कि श्रीहरि-कथा सुनकर उसमें अमृतके-से म्वादका 
अनुभव करें | वे ही हाथ (सार्थक) हैं; जो ध्यामसुन्दरकी सेवा करें और पैर उसी- 
के सार्थक हैं, जो उनसे चलकर बृन्दावन जाय। सूरदासजी कहते हैं--में उसकी 
बलिद्ारी जाता हूँ ( उसपर निछावर हूँ ) जो श्रीहरिसे प्रीति बढ़ाता है। 


राग सारंग 
[ १४९ |] 


जब ते रसना राम कह्यों। 


मानो धर्म साथि सब बैठ्यो, पढ़िये में थों कहा रहो ॥ 


११७ सूर-विनय-पत्रिका 


प्रगट प्रताप शान-गुरु-गम तें दूधि मथि, चूत रे, तज्यों मह्यो । 
सार को सार, सकल सुख कौ खुख, हनूमान-सिच जानि गह्यौ ॥ 
नाम-प्रतीति भई जा जन को, ले आनंद, दुख दूरि दक्यो । 
सूरदास धनि-धनि वह प्रानी, जो हरि को ब्रत ले निबह्यो ॥ 


जबसे जिह्ााने “राम” कहा ( भगवन्नाम लिया ), तबसे मानो सब 
धर्म साधकर ब्रेठ गय्रा (सब धर्माचरण कर लिये )। पढ़नेमें भला, अब और 
क्या रह गया ( पढ़नेका मुख्य ताल तो भगवन्नाम लना ही है) । जिसका 
प्रताप प्रत्यक्ष है; विचारपूर्वक) गुरुकृपासे वेद-शाख्ररूपी दहीसे बह 
( भगवन्नामरूपी ) घृत निकालकर ( दूमरे साधनोंरूप ) मटठको छोड़ 
दिया | सार तक्त्वोंका सारः समस्त सुस्वोका परमसुस्ब ( नामको ) जानकर 
हनुमानजी ओर शांकरजीने उसे ही पकड़ा ( अपनाया ) है । जिस भक्तको 
भगवज्नाममें विद्वास हो गया, उसे आनन्दक्री उपलब्धि हुई और दुःग् दूर ही 
भस्म हो गया । सूरदासजी कहते हँ--वद्द प्राणी परम घन्य है, जिसने 
ओऔरीदरिके ( भजनके ) बतको लेकर ( उसे जीवनके अन्ततक ) निर्वाह दिया | 


राग बिलावल 
[ १५० ] 
को-को न तरथों हरि-नाम लिएं। 
खुवा पढ़ावत गनिका तारी, ब्याथ तर-थों सर-घात किए ॥ 
अंतर-दाह जु मिट-थों व्यास को, इक चित दे भागवत किए । 
प्रभु तें जन, जन ते प्रभु बरतत, जाकी जैसी प्रीति हिंएेँ ॥ 
जौ पै राम-मक्ति नहिं जानी, कहा सुमेरु-सम दान दिए। 
सूरज़दास बिमुख जो हरि तें, कहा भयों जुग कोटि जिएऐँ ॥ 
श्रीहरिका नाम लेनेसे कोन-कौन मुक्त नहीं हुएः ( महापातकी भौ 
मुक्त हो गये हैं ) | तोतेका ( रामनाम ) पढ़ाते हुए, गणिका मुक्त हो गयी 
और ( भ्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंर्मे ) बाण मारनेसे व्याध मुक्त हो गया। 


सूर-विनय-पत्रिका १३८ 


एकाग्र चित्तसे श्रीमद्धागवतकौ रचना करनेसे व्यासजीके द्व॒दयकी दाह 
( बेचैनी ) मिट गयी । जिस भक्तके दृदयमें जेसी प्रीति होती है, जिस भावसे 
यह भगवानसे व्यवहार ( उपासना ) करता है; भगवान्‌ मी भक्तसे वैसा 
( उसके भावके अनुसार ) व्यवहार करते हैं। यदि श्रीरामकी भक्ति नहीं 
जानी ( नहीं की ) तो सुमेरके समान ( अपार स्वर्णराशि ) दान करनेसे 
भी क्‍या लाभ । सूरदासजी कहते हैं--श्रीहरिसे जो विमुख है उसे करोड़ों 
युगोंतक जीवित रहनेसे क्या छाम ! ( अन्त तो उसे नरकमें जाना 
ही पड़ेगा । ) 
[ १५१ ] 

अदभुत राम नाम के अंक | 

धर्म-अंकुर के पावन डे दल, मुक्ति-बधू-ताटंक ॥ 
मुनि-मन-हंस-पच्छ-जुग, जाक॑ बल उढ़ि ऊरध जात। 
जनम-मरन-काटन को कतेरि, तीछन बहु विख्यात ॥ 
अंधकार-अज्ञान हरन को रबि-ससि जुगल-प्रकास। 
बासर-निसि दोड करें प्रकासित महा कुमग अनयास ॥ 
बह लोक खुखकरन, हरन दुख, बेद-पुराननि साखि। 
भक्ति ज्ञान के पंथ सर ये, प्रेम निरंतर भाखि ॥ 


श्रीराम-नामके ( दोनों ) अक्षर अद्भुत ( शक्तिमय ) हैं। ( ये दोनों 
अक्षर ) धर्मूू्पी अदुरके पावन दो दल हैं( राम-नामसे ही धर्मदृक्ष 
उगता और बढ़ता है ), मुक्तिरूपी वधूके कुण्डल हैं ( मुक्ति इनसे ही शोमित 
होती है ), मुनियोंके मनरूपी हंसके ये दोनों पंख हैं, जिनके बलसे उड़कर 
वे ऊपर ( परमधाम ) में जाते हैं | जन्म-मरणको काटने ( नष्ट करने ) के 
लिये बहुत तीखी कैंचीके रूपमें प्रसिद्ध हैं। अश्ानरूपी अन्धकारका हरण करने के 
लिये सूय॑ और चन्द्र दोनोंके प्रकाशस्वरूप हैं। ये दोनों ( संसाररूपी ) महान 
कुपथको दिन ओर रात्रि सदा बिना परिश्रमके ही प्रकाशित करते रहते हैं | वेद 
और पुराण ( इस बातके ) साक्षी हैं कि ये दोनों लोक ( इस छोक और 
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परलोक ) में सुख देनेवाले तथा दुःखोंका हरण करनेवाले हैं | सूरदासजी 


कहते हें--ये मक्ति और शानके मार्ग हैं ( इनके जपसे ही भक्ति या शानमें 
प्रवेश होता है। अतः ) निरन्तर प्रेमसे इनका उच्चारण करो | 


[ १५२ ] 
अब तुम नाम गहो मन नागर ! 
जाते काल-अगिनि ते बाँचो, सदा रहो खुख-सागर ॥ 
मारि न सके, बिघन नहिं भ्रासे, जम न चढ़ावे कागर। 
क्रिया-कर्म करतहु निसि-बासर, भक्ति कौ पंथ उजागर ॥ 
सोचि बिचारि सकल-स्रति-सम्मति, हरि ते और न आगर । 


सूरदास प्रभु इहि ओसर भजि, उतरि चलो भवसागर ॥ 


अरे चतुर मन ! अब तुम मगवज्नाम ( का आश्रय ) पकड़ो) जिससे 
कालरूपी अग्निसि बचों और सदा सुखके समुद्रमें ( निमझ ) रहो। 
( मृत्यु ) मार न सके, विध्न ग्रस्त न करे ओर यमराज कागजमें ( अपनी 
पापियोंकी सूचीमें ) न चढ़ा लें। (संसारके सारे ) काम-काज करते हुए. भौ 
भक्तिका मार्ग उज्ज्वल रहे । विचार करके समझ ले) सभी श्रुतियोंकी यही राय 
है कि श्रीहरिसे अधिक आनन्दधाम और कोई नहीं है | सूरदामजी कहते हैं 
कि इस ( मनुप्य-जीवनरूप ) सुअवसरको पाकर प्रभुका भजन करके 
भवसागरसे पार हो जाओ। 


राग सारंग 

[ १५३ ] 
हमारे निर्धन के धन राम । 
चोर न लेत, घटत नहिं कबहूँ, आवत गाढ़े काम ॥ 
जल नहिं बूड़त, अगिनि न दाहत, हैं ऐसो हरि-नाम। 
बैकुंटनाथ सकल सुख दाता, सूरदास खुख-धाम ॥ 
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हम निर्धनोंका धन राम-नाम है। (इसे ) चोर चुरा नहीं सकता, कभी 
( यह ) घटता है नहीं और आपत्तिके समय काम आता है । श्रीहरिका नाम 
ऐसा है किन तो जलूमें ड्बता है, न अग्नि उसे जला सकता है। सूरदासजी 
कहते हैं--सुग्बधाम श्रीवैकुण्टनाथ समस्त सुग्बोंके दाता हैं । 


राग गौरी 
[ १५७४ ] 
तुम्हरी एक बड़ी ठकुराई। 
प्रति दिन जन-जन कम सवासन नाम हरे जदुराई ! 
कुसुमित धर्म-कर्म को मारग, जड कोड करत बनाई। 
तद॒पि विमुख पाती सो गनियत, भक्ति हृदय नहिं आई ॥ 
भक्ति-पंथ मेरे अति नियरें, जब तब कीरति गाई। 
भक्ति-प्रभाव सखूर लखि पायो, भजन-छाप नहिं पाई ॥ 
है श्रीण्दुनाथ | आपका यही एक सबसे बड़ा प्रभुत्व है कि आपका 
नाम प्रत्येक दिन ( अपना उच्चारण करनेवाले ) प्रत्येक भक्तके कर्मेकोी उन 
कर्मोंकी वासनाके साथ हरण कर लिया करता हैं| ( नाम-जापकका कर्मफल और 
कर्म-बासना दोनों नष्ट हो जाती हैं। ) धर्म कर्मका मार्ग प्रफुलित ( मुनने- 
देखनेमें बहुत आकर्षक परंतु फलहीन ) है; यदि कोई सँभाछकर भी उन्हें 
( धर्म-कर्मको ) करे) तो भी भगवानसे विमुग्व छोगोंकी श्रेणीमें ही उनकी 
गणना होती है; क्योंकि उसके हृदयमें भक्ति नहीं आयी है। भक्तिका मार्ग 
तो मेरे ( मनुष्पमात्रके ) अत्यन्त पास है। जब इच्छा होते है, तभी 
(भगवानका ) यश गा लेता हूँ । यरदासजी कहते हँ-भक्तिका प्रभाव देख 
लिया है; भजनकी तुलना ( और किसी साधनमें ) नहीं है । 
राग धनाश्रौ 
[ १५५ ] 
हरि जू, तुम ते कहा न होइ ? 
बोले गुंग, पंगु गिरि लूंघे, अरू आबेै अंधो जग जोइ ॥ 
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पतित अजामिल, दासी कुबिजा, तिन के कलिमल डारे घोइ। 
रंक सुदामा कियो इंद्र-सम, पांडव-हित कौरव-दल खोइ ॥ 
बालक सतक जिवाइ दए प्रभ्ु, तव गुरु-द्वार आनंद होइ। 
सूरदास-प्रभु इच्छापूरन, श्रीगुपाल सुमिरों सब कोइ ॥ 


है श्रीहरि ! आपसे क्या नहीं हो सकता ! ( आपकी कृपा हो जाय तो ) 
गूँगा बोलने लगे पंगुल (दोनों पेरॉंसे असमर्थ ) पर्वत छाँच जाय और अंधा 
सारे संमारकों देख आवे ( आप सब असम्भव सम्मब कर सकते हैं ) । 
अजामिल पतित था; कुब्जा दामी थी; परंतु आपने उनके पापरूपी मलकों 
धो दिया ( उन्हें पत्रित्र कर दिया )। कंगाल सुद्ामाकों इन्द्रके समान ( ऐश्वर्य- 
शाली ) बना दिया और पाण्डवोंके भले ( विजय ) के लिये कौरवबदलका नाश 
कर दिया। प्रभो ! जब आपने गुरुके मरे बालककों जीवित कर दिया। तब उनके 
द्वारपर मज्ञल मनाया जाने लगा । सूरदामजी कहते है--मरे म्वामी ( भक्तोंकी ) 
इच्छा पूर्ण करनेवाले हैं, अतः उन श्रीगोपाछका सब छोग स्मरण करें । 
राग सोस्ठ 
[ १५६ | 
बिनती करत मरत हों लाज । 
नख-सिख लो मेरी यह देही, है पाप की जहाज ॥ 
ओर पतित आवत न आंखि तर, देखत अपनो साज | 
तीनों पन भरि ओर निवाह्यो, तझ न आयोौं बाज ॥ 
पाछे भयों न आगे हेंहे, सब पतितनि सिरताज | 
नरकी भज्यो नाम खुनि मेरौ, पीठि दुई जमराज़ ॥ 
अब हो नान्‍्हे-नून्हे तारे, ते सब ब्ृथा अकाज | 
साँचें बिरद सर के तारत, छोकनि-लोक अवाज़ ॥ 


( प्रभो | ) प्रार्थना करते हुए मैं लज्ञामे मरा जा रहा हूँ; क्योंकि 
मेरा यह शरीर नम्वसे शिवातक पापका ही जहाज है ( सदा इसने पाय ही 
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ढोया है।) अपना साज (हाल ) देखनेपर ( अपने समान ) कोई 
और पतित आँखोंके नीचे ( दृष्टिपयमें ) नहीं आता | तौनों अवस्था ( बाल्य) 
किशोर, तारुण्य ) में भरपूर पाप किया, फिर भी बाज नहीं आया ( फिर भी 
पाप छोड़े नहीं ) | ( ऐसा पतित ) न पहले कोई हुआ है; न आगे कोई 
होगा, सब पतितोंका मैं मुकुट हूँ ( सबसे बड़ा पतित हूँ ) | नरक भी मेरा 
नाम सुनकर भांग गया और धर्मराजने भी ( मेरे-जेसे पापीके स्पर्शके भयसे 
मेरी ओर ) पीठ फेर ली। अबतक आपने जो छोटे-छोटे पतित तारे) वह 
सब तो व्यर्थ और अकाज ( निष्प्रयोजन ) ही किया। मुझ सूरदासके 
तारते ही आपके सच्चे यशकी ध्वनि सभी लोकोंमें फेल जायगी। 


राग बिहागरों 

[ १५७ ] 
हृदय की कब न जरान घटी । 
बिनु गोपाल बिथा या तन की, केसे जाति कटी ॥ 
अपनी रुचि जितहीं-जित एँचति इंद्रिय कम-गठटी। 
हों तितहीं उठि चलत कपट लगि, बाँध नेन-पटी ॥ 
झूठों मन, झूटी सब काया, झूठी आरभटी। 
अरू झूठनि के बदन निहारत मारत फिरत लटी ॥ 
दिन-दिन हीन, छीन भइ काया, दुख-जंजाल-जटी । 
जिता कीन्हें भूख भुलानी, नींद फिरति उचटी ॥ 
मगन भयो माया-रस लूपट, समुझत नाहि हटी। 
ताके मूँड॒ चढ़ी नाचति है मीच5ति नीच नटी ॥ 
किलित खाद खान-यानर ज्यों, घातक रीति ठटी। 
सूर सुज़ल सींचिये करृपानिधि, निज जन चरन तटी ॥ 


दृदयकी जलन कभी कम नहीं हुई। बिना गोपालके इस शरीर 
( -घारण ) का दुःख केसे काटा ( दूर किया ) जा सकता है। प्रत्येक 
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इन्द्रियोमें जिपकी अपनी जेसी रुचि है; उत्तके अनुसार वहीं वह कर्म-गलीमें 
खींचती है ( अपनी रुचिके अनुसार इन्द्रियों कर्म करनेकों विवश करती 
हैं)। में आँखोंपर पट्टी बॉधकर ( विचारहीन होकर ) कपठके लिये 
( झूठ, छल आदिका आश्रय लेकर ) वहीं-वहीं उठकर चल देता हूँ ( इन्द्रियों- 
की तृप्तिके लिये कर्म करनेमें लगा रहता हूँ )। मन मिथ्या है; शरीर मिथ्या 
है और जितने आरम्म (कर्म ) हैं, सब मिथ्या हैं (सब नाशवान्‌ हैं ) 
और झठे ( नाशवान्‌ एवं अधर्मरत ) लोगोंका मुख देखता ( उनसे 
आश्ञा लगाये ) गप हॉकता धघूमता रहता हूँ । दुः्बोंके जंजालमें जकड़ा 
हुआ शरीर दिनों-दिन शक्तिहीन और क्षीण होता जा रहा है। चिन्ता 
करते रहनेके कारण भृख्व भूल गयी ( भूग्य छूगती नहीं ) और निद्रा 
बार-बार उचट जाती ( टूट जाती ) है। मायाके रममें लम्पट होकर मग्न 
हो गया हूँ, ( समझानेपर भी ) हटी ( मन ) समझता नहीं कि 
उस मायाके मिरपर चढ़कर अत्यन्त नीच नतंकी मृत्यु नाच रही है। 
नाममात्रके स्वादके लिये इसने कुत्ते और बंदरोंकी (विपमिश्रित भोजन 
करके जैसे बंदर और कुत्ते मरते हैं, वेमी ही ) घातक रीति पकड़ ली है । 
सूरदामजी कहते हैं --( अब तो ) है कृतरानिधि '( आय ही) अपने जनको 
अपने चरणरूपी नदीके पवित्र जलसे सीचिये ! (अपने चरणोंकी भक्ति देकर 
पवित्र कीजिये । ) 
राग केदारौ 
[ १५८ ] 

अब के नाथ ! मोहि उधारि। 

मगन हों भव-अंवुनिधि में, कृपासिधु मुरारि ॥ 

नीर अति गंभीर माया, लोभ-लहरि तरंग। 

लिए ज्ञात अगाध जल को, गद प्राह अनंग ॥ 

मीन इंद्री तनहि काटत, मोट अधघ सिर भार। 

पग न इत-उत घधरन पावत, उरक्षि मोह सिवार ॥ 
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क्रोध-दंस-गुमान-तष्णना पतन अति झकझोर । 
नाहिं. चितवन देत खुत-तिय, नाम-नोंका ओर ॥ 
थक्यों बीच विहाल विहचल, सुनों करुना-मूल !। 
स्याम, भुज गहि काढ़ि लीजै, सूर ब्रज के कूल ॥ 





है नाथ ! अबकी बार मेरा उद्धार करो | हे कृपासिन्धु मुरारि ! 
मैं भवसागरमें डूबा हुआ हूँ । ( इस संसार-सागरमें ) मायारूपी अत्यन्त 
गहरा पानी भरा है? जिसमे लोभकी लहररूपी तरज्लें उठती रहती हैं। 
कामदेवरूपी मगर पकड़कर अगाध जलमें मुझे ( खींचे ) लिये जा रहा है । 
इन्द्रियाँ इसमें मछलियोंके समान हैं, जो शरीरको काट ( दुःख पहुँचा ) 
रही हैं। मिस्र पापकी भारी गठरी हैं| मोहरूपी मिवारमें उलझे जानेके 
कारण पैर भी इधर-उघर ठिकानेसे नहीं रखने पाता। क्रोध) दम्म) 
गये और तृप्णारूपी पवन अत्यन्त बेंगसे झंझा बनकर चल रहा है | पुत्र 
और त्ली ( की आमसक्ति) मगवन्‍्नामरूपी नौकाकी ओर देग्वने ही नहीं देती । 
हे करुणाकन्द ! सुनो) में मब्यममुद्रमें थक्क गया हूँ; बेहाल और विह्वल 
( अत्यन्त व्याकुल ) हो रहा हूँ । दे श्यामसुन्दर |. इस सूरद्रामकों हाथ 
पकड़कर अजवूमिरूपी किनारिपर निकाल दीजिये। ( बजमू मिके निवास 
दौजिये | ) हँ | 

राग साझा 


[ १७९ है थे 
माधों जू, मन हठ कठिन पर-थो पे मु 

जद्यपि विद्यमान सब निरखत, दुकख सरीर भरथों॥ 
बार-बार निसि-दिन अति आतुर, फिरत दसों दिसि धाए। 
ज्यों खुक सेमर-फूल बिलोकत, जात नहीं बि्ु खाद ॥ 
जुग-जुग जनम, मरन अरु बिछुरन, सब समुझत मत-भेव । 
ज्यों दिनकरदहि उल्ूक न मानत, परि आई यह टेव ॥ 


१७४५ सूर-विनय-पशत्रिका 


हों कुच्ील, मति-हीन सकल बिधि, तुम कृपादु जग जान । 
स्र-मधुप निसि कमल-कोष-बस, करो कृपा-दिन-भान ॥ 





माधवजी ! ( मेरे ) मनने कठिन हट पकड़ ली है। यद्यपि वह 
यह सत्र प्रथक्ष देखता है कि शरीर दुःगबोंसे मरा हुआ हैः फिर भी 
बार-बार अत्यन्त आतुर ( उतावला ) बना रात-दिन दर्सा दिशाओर्मे 
दौड़ता रहता है। जेमे तोता सेमरके फूलको देखता है और फिर सेमरके 
फल ख्ंाये बिना वहाँसे जाता नहीं ( बेसे ही संसारके बाहरी रूपसे 
आकर्षित होकर मन उसीमें सुत्र पानेके लिये छालययित रहता है )। नाना 
युगोंसे जन्म-मरण और सम्बन्धियोंसे वियोग हों रहा है, यद्यपि यह सब 
मर्म में समझता हूँ: फिर भी जेसे उल्ह्यू सूर्य (की भत्ता ) को ही 
नहीं मानता, वेसे ही इसे भी विपय-सेवनका स्वभाव पड़ गया 
है। सूरदामजी कहते हैं-में तों मलिन हूँ; सब प्रकारसे 
बुद्धिहीन हूँ और आप कृपाल हैं, यह संसार जानता है। अतः दे कृपा- 
रूपी दिनके सूर्य ( कृपाम्वरूप प्रभु ) ! मेरे मनरूप्री भरिकों ( संसार- 
रूपी रातमें ) अपने चरण-कमछोके कोपमें बंद कर लछो। ( संमारमें 
रहते हुए! भी मेरा मन आपके चरणोंका स्मरण त्याग ही न सके) ऐसी 
कृपा करो | ) 

गग धनाश्री 


[ १६० | 
आछो गात अकारथ गारथो | 
करी न प्रीति कमल-लोचन सो, जनम जुवा ज्यों हारश्यों ॥ 
निसि-दिन विषय-बिलासनि बिलसत, फूटि गई तव चारयो । 
अब छलाग्यों पछितान पाइ दुख, दीन, दई को मारथ्थों ॥ 
कामी, कृपन, कुचील, कुदरसन, को न कृपा करि तार-थो। 
तातें कहत दयाल दंव-मनि, काहें खूर विसारथों? ॥ 
सू० बि० प० १०---- 
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( अरे जीव ! तूने ) अच्छा शरीर ( मानव-देह ) व्यर्थ नष्ट कर दिया । 
कमललोचन भगवानसे प्रेम न करके जीवनको जुआके समान हार गया । 
रात-दिन विषय-सुखोंको भोगते रहनेके कारण तेरे चारों ( बाहरी दोनों 
और शानरूप दृदयके दोनों ) नेत्र फूट गये। अब भाग्यका मारा दुःख 
पाकर; दीन होकर पश्चात्ताप करने लगा है। ( लेकिन प्रभो |) आपने 
कांमी। कृपण, मलिन ( पापी 9 कुरूप--किसे कृपा करके नहीं तारा 
( मुक्त किया ) है! ( सभीको तो मुक्त किया है। ) इसलिये हे दयाद 
देवशिरोमणि ! में कहता हूँ कि इस सूरदामको ही आपने क्‍यों विस्मृत कर 
दिया १ ( मुझे ही क्‍यों भूल गये ! मेरा भी उद्धार कीजिये । ) 


राग सारंग 

[ १६१ ] 
माधो जू, मन सवही व्रिधि पोच । 
भति उनमत्त, निरंकुस, मैंगल, चिता-रहित, असोच ॥ 
महा मूढ़ अशान-तिमिर महँ, मगन होत खुख मानि। 
तेली के बृष लो नित भरमत, भजत न सारंगपानि ॥ 
गीध्यो दुएः हेम तस्कर ज्यों, अति आतुर मति-मंद । 
लुबध्यों खाद मीन-आमि7 ज्यों अवलोक्यों नहिं फंद ॥ 
ज्वाला-प्रीति प्रगट सन्मुख हठि, ज्यों पतंग तन जारयो। 
विषय-असक्त, अमित अघ ब्याकुल, तबहूँ कछु न सँमार-थो ॥ 
ज्यों कपि सीत हतन हित ग़ुंजा सिमिटि होत लोलीन | 
त्यों सठ बृथा तजत नहिं कबहूँ, रहत बिषय-आधीन ॥ 
सेमर-फूल सुरँग अति निरखत, मुद्ति होत खग-भूष | 
परसत चोच तूल उधघरत मुख, परत दुकख के कृप ॥ 
जहाँ गयों, तहँ भलों न भावत, सब कोऊ सकुचानों। 
शान और वैराग भक्ति, प्रभु, इन में कहूँ न सानो ॥ 


१४७ सूर-पविनय-पत्रिका 


और कहाँ लॉ कहाँ एक मुख, या मन के कृत काज | 
खूर पतित, तुम पतित-उधारन, गहौ बिरद की लाज ॥ 


माधवजी ! ( मेरा ) मन सभी प्रकारसे नीच है। अत्यन्त उन्मत्त। 
अद्ुश ( नियन्त्रण- ) रहित पागछ हाथीके समान चिन्ताहीन और 
विचारहीन है। यह ( मन ) महामूर्ख है; अज्ञानके अन्धकारमें ही सुख 
मानकर प्रसन्न होता रहता है। तेलीके बेलके समान ( जन्म-मरणके 
चक्रमें ) सदा घूमता रहता है। किंतु शाज्ञपाणि भगवानका भजन नहीं 
करता । सोनेमे जेसे चोर परच जाय; वैसे ही यह दुष्ट भौ विपयोसे परच गया 
है, (विपयसेवनमें ) अत्यन्त उतावला है और मन्दबुद्धि है। जेमे मछली चारेके 
लेभमें फँसकर बनसीको नहीं देग्वती और उससे ब्रिंध जाती है, -उसी प्रकार 
इसने भी विपयोंके चमकेमें पड़कर मृत्युके पाशकों नहीं देग्वा । जैसे फतिंगा 
ज्वालसे प्रेम करके उमके सामने सड़े रहकर हटपूर्बक प्रत्यक्ष अपने शरीर- 
को जला देता है, बेसे ही यद विपयोंमें आमक्त होकर अपार पाप करके व्याकुल 
होता है; फिर भी तनिक भी नहीं सैमलता (सावधान रहता) । जैसे बंदर सर्दी दूर 
करनेके लिये गुज्ला एकत्र करके उसके पास स्थिर होकर बेठता है; बसे ही यह 
शठ विपयोंके ही वशमें रहता है; उन्हें व्यर्थ ( सुख देनेमें असमर्थ ) 
होनेपर भी कभी छोड़ता नहीं । जेसे पश्चिश्रे. तोता सेमरके उत्तम 
रंगके ( ला ) फूलको देशखकर अलन्त प्रमनन होता हैं; किंतु उसके फलको 
चोंचसे छूते ही मुखमे रूई भर जाती हैं; ( बसे ही भोगेंके बाहरी 
सौन्दर्यको देखकर मन उनपर लुब्ध होता हैं; किंतु उनके मिलनेपर 
कोई सुग्त्र तो होता नहीं, निराशा होती है और उनको पानेमें पाप होनेके 
कारण ) दुः्के कुएँमें ( अपार दुः्बर्मे ) पड़ता है । जहाँ ( जिस 
योनिमें मी यद ) गया, वहाँ अच्छाई (सत्कर्म ) इसे अच्छे नहीं लगते | सब 
किभौसे संकृचित रहता है। ज्ञान) बेराग्य और मगवानकी भक्ति--इनमें 
कहीं निमग्न नहीं हुआ। सूरदासजी कहते हैं--इस मनके किये हुए 
कर्मोका एक मुखमे और कहाँतक वर्णन करूँ ? प्रभो ! में पतित हूँ और 
आप पतितोंका उद्धार करनेवाड हैं; अतः अपने सुयशकी लज्ञाकी रक्षा करें 





सर-विनय-पत्रिका १४८ 


क्‍ [ १६२ ] 
मेसो मन मति-हीन गुसाई। 
सब सुख निधि पद-कमल छॉड़ि, स्रम करत खान की नाई ॥ 
फिरत बृथा भाजन अवल्छोकत, सूनें सदन अज़ान | 
तिहि लालच कवहूँ, केसेहूँ, तृप्ति न पावत प्रान ॥ 
कौोर-कौर कारन कुबुद्धि, जड़, किते सहत अपमान | 
जहँ-जहेँ जात, तहीं-तहि त्रासत, असम, लकुट, पद-त्रान ॥ 
तुम सबक, सबें विधि पूरन, अखिल भुवन निज नाथ | 
तिन्‍्हें छोँड़ि यह खूर महा सठ, भ्रमत भ्रमनि के साथ ॥ 
है स्वामी |! मरा मन बुद्धिहीन है | समस्त सुस्तरोंकी निधि आपके चरण- 
कमलोंका ( स्मरण ) छोड़कर कुत्तेके समान (व्यर्थका ) श्रम करता रहता है। 
यंह अज्ञानी सूने घरोंमें ( मुख्बहीन विपयोें ) बर्तनोंकी देखता ( पदार्थोका 
संचय करता ) व्यर्थमें मटकता फिरता है | इस लालचमें कभी, किसी भी 
प्रकारसे प्राणोंकों तृप्ति ( संतोष ) नहीं मिलती । यह दुर्बुद्धि मूर्ख एक-एक ग्रास 
( थोड़े-थोड़े सुख्र ) के लिये कितना अपमान सहता है। जहाँ-जहाँ जाता 
है, वहींवहीं पत्थ७ डंडे और जूते ( नाना प्रकारके दुःख ) 
इसे भयभीत करते हैं । आप सर्वज्ञ हैं, सब प्रकारसे परिपूर्ण हैं और 


समस्त लोकोंके तथा मरे भी स्वामी हैं | सूरदासजी कहते हैं--ऐसे 
आपको छोड़कर यह महाशठ श्रमोंकों लिये भटकता रहता है। 


राग धनाभश्री 


[ १६३ ] 
जन के उपजत दुख किन काटत ? 
जैसे प्रथम अषाढ़ आँजु तन, खेतिहर निरखि उपाटत ॥ 
जैसे मीन किलकिला दरसत, ऐसे रहो प्रभु डाटत। 
पुनि पाछे अध-सिंघु बढ़त है, सूर खाल किन पाटत ॥ 


१४९ सूर-विनय-पत्रिका 


( हे प्रभु ! ) जैसे कृषक आषाढ़ महीनेमें उगते हुए तृणोंकों देखकर 
बढ़नेसे पहले ही उखाड़ देते हैं, वेसे ही आप भक्तके दुःखोंकों उत्पन्न 
होते ही क्यों नष्ट नहीं कर देते ? हे स्वामी ! जेसे मछलीको किलकिला 
( मछली खानेवाले ) पश्नीका बराबर दर्शन होता रहे, ऐसे ही आप मुझे 
बराबर डॉटते रहें | सूरदासजी कहते हैं क्रि पाप फिर पीछे तो समुद्रके 
समान बढ़ जाते हैं; पर जबतक वे गड्डेंके समान रहते हैं; तभीतक 
आप उन्हें भर क्यों नहीं देते ! 

राग कान्हरौ 


[ १६४ ] 
कीजे प्रभु अपने बिरद की लाज । 
महा पतित, कवहूँ नहि आयौ, नेकु तिहारें काज़ ॥ 
माया सबल धाम-धन-बनिता बाँध्यों हं। इहि साज । 
देखत-सुनत सबे जानत हों, तऊ न आयो बाज ॥ 
कहियत पतित बहुत तुम तारे, स्रवननि सुनी अवाज । 
दई न जाति खेवट उतराई, चाहत चढ़थों जहाज ॥ 
लीजे पार उतारि सूर कों, महाराज ब्रजराज। 
नई न करन कहत प्रभु, तुम हो सदा गरीब-निवाज ॥ 
है प्रभु ! अपने सुयशक्री लजा रम्बिये | में महापतित हूँ, कमी 
थोड़ा भी तुम्हारे काममें नहीं आया ( जरा भी भजन नहीं किया )। 
अत्यन्त बलवान मायाके द्वारा भबन; सम्पत्ति; त्री आदिके बन्धन ( मोह )- 
में बॉध दिया गया है। देखता हूँ, सुनता हूँ और ( मोहके दोप ) सब जानता 
हूँ; फिर भी बाज नहीं आया ( उसे छोड़ नहीं सका ) । कहा जाता है कि 
आपने बहुत-से पतितोंका उद्धार किया है, मैंने अपने कानोंसे भी यह शब्द 
( संतोंद्वारा ) सुना है। ( मेरी दशा यह है कि ) केवटकों ( नदी पार 
करनेकी ) उतराई तो दी नहीं जा पाती और बरेठना जहाजपर चाहता हूँ। 
( किसी सामान्य देवताको प्रसन्न करनेकौ शक्ति नहीं और आपकी शरण 


सर-विनय-पत्रिका १५५० 


लेना चाहता हूँ। ) हे त्रजराज महाराज | इस सूरदासकों ( भवसागरसे ) 
पार उतार दौजिये | हे स्वामी ! में आपसे कोई नई बात करनेको नहीं 
कहता हूँ, आप तो सदासे गरीबॉपर कृपा करनेवाले हैं | 


राग बिलावल 

[ १६५ ] 
महा प्रभु, तुम्हें बिरद की छाज । 
कृपा-निधान, दानि, दामोदर, सदा सँवारन काज ॥ 
जब गज-चरन ग्राह गदहि राख्यो, तबहीं नाथ पुकारथों । 
तजि के गरुड़ चले अति आतुर, नक्र चक्र करि मारव्यौ ॥ 
निसि-निसि ही रिपि लिए सहस-द्स दुरबासा पग घार-थौ। 
ततकालहि तब प्रगट भए हरि, राजा-जीव उबारथों ॥ 
हिरनाकुस प्रहलाद भक्त कों, बहुत सासना जार'थो। 
रहि न सके, नरसिंह रूप धरि, गहि कर अखुर पछारथोौ ॥ 
दुस्सासन गहि केस द्रौपदी, नगन करन को ल्यायो। 
सुमिरतहीं ततकाल कृपानिधि, बसन-प्रबाह बढ़ायो ॥ 
मागधपति बहु जीति महीपति, कछु जिय में गरबाए। 
जीत्यौ जरासंघ, रिपु मारथौ, बल करि भूप छुड़ाए ॥ 
महिमा अति अगाथ, करुनामय भक्त हेत हितकारी। 
खूरदास पर कृपा करो अब, द्रसन देहु मुरारी ॥ 


मेरे महान्‌ खवामी ! आपको ही अपने सुयशकी लजा है ! कृपानिधान) 
परमदानी; हे दामोदर | आप सदा ( भक्तोंके ) कार्य बनानेवाले हैं | जब 
गजराजका पैर ग्राहने पकड़ा) तब गजराजने त्रिभुुवनके स्वामीकों पुकारा 
(पुकारते ही) प्रभु गरड़को मी (पीछे) छोड़कर अत्यन्त उतावलीसे दौड़ पढ़े और 
ग्राहको अपने चक्रसे मार दिया। महर्षि दुर्वाता रात रहते ही ( बड़े सबेरे ) दस 
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इजार कृषि लिये ओर बनमें ( भोजन करने पाण्डवोंके यहाँ ) पघारे) 
तब श्रीकृष्णचन्द्र वहाँ तत्काल: प्रकट हो गये ( तथा शाकका पत्ता खाकर 
विश्वको तृत्त करके ) राजा युधिष्ठिरके प्राणोंकी ( शापसे ) रक्षा कर ली । 
हिर्यकशिपुने भक्त प्रहदको बहुत कष्ट देकर संतप्त किया; इसपर भगवान्‌ 
स्थिर नहीं रह सके, रृर्सिहरूप धारण करके असुरको अपने हाथों पकड़कर 
पछाड़ दिया ( ओर मार डाला ) | दुश्शामन बारह पकड़कर द्रौपदीको 
( समामे ) नंगी करनेके लिये ले आया; किंतु ( द्रौपदीके ) स्मरण करते 
ही कृपानिधान प्रभुने तत्काल वस्त्रका प्रवाह बढ़ा दिया ( नदीकी धाराके समान 
द्रौपदीका वस्त्र अनन्त हो गया ) | मगधनरेशने बहुत-से राजाओंकों जीत 
लिया था; इससे उसे अपने मनमें कुछ गव॑ हो गया था| उस जरासंघ- 
रूपी झ्त्रुको जीतकर ( भीमके द्वारा ) मरवा दिया और बल्पूर्वक राजाओंको 
( उसकी केदसे ) छुड़ा दिया । ( आपकी ) महिमा अलन्त अथाह है; 
( आप ) करुणामय और भक्तोंके लिये परम हितकारी हैं | यूरदासजी कहते 
हैं--हे मुरारि ! मुझपर कृपा करके अब दर्शन दो ! 


राग धनाभ्री 


[ १६६ ] 


सरन आए की प्रभु, लाज धरिपे। 
सध्यो नहिं धर्म खुचि, सील, तप, ब्रत कछू, 
कहा मुख ले तुम्हें बिने करिऐे॥ 
कछू चाहों कहों, सकुचि मन मैं रहों, 
आपने कर्म लखि त्रास आवचे। 
यहै निज सार, आधार मेरो यही, 
पतित-पावन बिरद बेद गावे ॥ 
जन्म ते पक टक लागि आसा रहो, 
विषय-बिषध खात नहिं तदृप्ति मानी। 
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जो छिया छरद करि सकल संतनि तजी, 

तासु ते मूढ़-मति प्रीति ठानी॥ 
पाप-मारग जिते, सजे कीन्दे तिते, 

बच्यों नहिं कोड, जहेँ सुरति मेरी। 
सूर अवगुन मरथौ, आइ टारे पर-यो, 

तके गोपाल अब सरन तेरी ॥ 


हे प्रभु ! शरणमें आयेकी लजा गग्विये। मुझसे कोई धर्म, पवित्रता+ 
शील) तप) व्रत आदि साधते नहीं बना; तब क्या मुग्ब लेकर आपसे प्रार्थना 
करूँ | कुछ कहना तो चाहता हूँ; कितु मनमें संकोच करके चुप रह 
नाता हूँ, अपने कर्मोको देखकर ( प्रार्थना करनेमें भी ) भय लगता है। 
मुझे यही एक बल है; यही मरा आधार हद कि आपके पतितपाबन यद्का 
वेद भी गान करते हैं। जन्मसे कर निर्निमिष ( निरन्तर ) यही आशा लगी 
रही है ( इसी आशाके कारण ) विपयरूपी विपको खानेमें ( विषयसेवनमें ) 
कभी तृप्ति नहीं मानी । जिस मायाकी मल एवं वमनके समान सभी संतोंने 
त्याग दिया है; उसीसे इस मृदबुद्धिने प्रेम कर रक्‍्खा । जहाँतक मेरी 
स्मरण-शक्ति है ( जहाँतक मुझे स्मरण है ) जितने भी पाप-मार्ग हैं, उन 
सबका मेने अनुसरण क्रिया हैं; कोई भी (पाप ) मुझसे बचा नहीं है । यह 
सूरदास अवगुणोंसे भरा है; किंतु हे गोपाल ! अब तुम्हारे दरवाजेपर आकर 
पड़ गया है और तुम्हारी शरण ताक रहा है | ( तुम इसे अब शरणमें 
लेलो!) 


[ १६७ | 
प्रभु, मेरे गुन-अवगुन न बिचारों। 
कीजे लाज सरन आए की, रबि-सुत-प्रास निवारों ॥ 


जोग-जश-जप-तप नहि कीन्हो, बेद बिमल नहि भाख्यों। 
अति रस-डुब्घ स्वान जूठनि ज्यों, अनत नहीं चित राख्यो ॥ 
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जिहि जिहि जोनि फिरथौ संकट बस तिहि-तिहि यहै कमायो । 
काम-क्रोध-मद्‌्-लोभ-प्रसित हे विषय परम बिष खायों ॥ 
जौ गिरिपति मसि घोरि उदधि मैं, ले खुरतरू बिधि हाथ। 
मम कूत दोष लिखें बसुधा भरि, तऊ नहीं मिति नाथ ॥ 
तुमहि समान और नहिं दूजो, काहि भजों हों दीन। 
कामी, कुटिल, कुचील, कुदरसन, अपराधी, मति-हीन ॥ 
तुम तो अखिल, अनंत, दयानिधि, अविनासी, खुख-रासि | 
भजन-प्रताप नाहि में जानयो, परथो मोह की फॉँसि ॥ 
तुम सरबश, सबे विधि समरथ, असरन-सरन मुरारि। 
मोह-समुद्र सूर बूड़त है, लीजे भुजा .पसारि ॥ 
है प्रभु ! भरे गुण-अवगुणका बिचार मत "कीजिये । मुझ शरणमें 
आये हुएकी लज्जा रखिये और यमराजके भयको दूर कर दीजिये। 
मैंने योग। यज्ञ) जप) तप नहीं किया है और निर्मल वेदका पाठ 
भी नहीं किया है । जूठेके छोमी कुत्तेके समान विषय-रसका अत्यन्त 
लोभी रहा; चित्तको विषयसे दूर नहीं रक्‍्खा। कममंभोगके संकटसे 
विवद्ञ में जिस-जिस योनिमें घूमता रहा) मेने यही कमाई की कि काम 
क्रोध मद, लोभसे ग्रस्त होकर विपयरूपी तीश्ण विपकों ही खाता 
रहा । यदि पर्वतराज हिमालयको स्याही बनाकर) समुद्रमें घोलकर, (स्वयं ) 
ब्रञ्माजी कल्पद्ृक्षकी कलम हाथमें छकर सारी प्रथ्वीपर मेरे अवगुणोंको 
लिख डालें, तो भी है स्वामी ! उनका अन्त नहीं होना हैं। आपके समान 
दूसरा कोई ( दयामय ) है नहीं; अतः दीन) कामी। कुटिल, मलिन; कुदर्शन 
( जिसको देखना अश्ञभ हों ) अपराधी और बुद्धिहीन में दूसरे किसका 
भजन करूँ। आप तो सर्वरूप, अनन्तः दयानिधानः अविनाशी तथा 
सुखराशि हैं; किंतु आपके भजनके प्रतापकों मैंने जाना नहीं, इसीसे मोहके 
पाश ( बन्धन ) में पढ़ गया । आप सर्वश हैं, सब प्रकारसे समर्थ हैं, 
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अशरणको शरण देनेवाले हैं; अतः हे मुरारि ! मोहके समुद्रमें ढ्बते हुए 
सूरदासकों भुजा फेलाकर ( हाथ बढ़ाकर ) पकड़ ( उबार ) लीजिये । 
राग कान्हरो 
[ १६८ ] 
तुम्हरी कृपा गुपाल गुसाईं, हों अपने अज्ञान न जानत। 
उपजत दोष नेन नहिं सूझत, रबिकी किरनि उल्दूक न मानत ॥ 
सब सुख निधि हरिनाम महामनि, सो पाएहूँ नाहीं पहिचानत । 
परम कुबुद्धि, तुच्छ रस लोभी, कोड़ी लगि मग की रज छानत ॥ 
सिव को घन, संतनि को सरबस, महिमा बेद्‌-पुरान बखानत । 
इते मान यह सर महा सठ, हरि-नग बदलि, बिषय-बिष आनत ॥ 
मेरे खामी गोपाल | अपने अज्ञानके कारण मैं आपकी कृपाकों नहीं 
जानता हूँ । जैसे नेत्रोमें उत्पन्न दोष नेत्रोंसे दीखता नहीं) जैसे उल्लू सूर्यकी 
किरणोंको नहीं मानता) वैसे ही समस्त सुखोंकौ निधि हरिनामरूपी महा- 
मणिको पाकर भी में पहचानता नहीं हूँ । अत्यन्त कुबुद्धि होनेके कारण तुच्छ 
(विषय- ) रसका छोभी बनकर कोड़ियोंके लिये (तुब्छ भोगपदार्थोके लिये) 
रास्तेकी धूल छानता ( व्यर्थ कष्ट उठाता ) हूँ । जो भगवान्‌ शंकरका 
घन है; संतोंका सर्बस्र है; वेद-पुराण जिसकी महिमाका वर्णन करते हैं; 
सूरदासजी कहते हैं--इतने महामूल्यवान्‌ हरिनामरूपी मणिको बदलकर यह 
महादठ विषयरूपी विष ले आता है ( नाम-स्मरणके बदले सांसारिक 
पदार्थोंकी प्राप्ति चाहता है ) ! 
राग बिलावल 
[ १६९ ] 
अपने जान में बहुत करी। 
कोन भाँति हरि कृपा तुम्दारी, सो खामी, समुझी न परी ॥ 
दूरि गयौ द्रसन के ताई, ब्यापक प्रभुता सब बिसरी। 
मनसा-बाचा-कमे-अगोचर, सो मूरति नहिं नेन घरी ॥ 
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 शुन बिन गुनी, सुरूप रूप बिन, नाम बिना भ्रीस्याम हरी । 
कृपा-सिंधु, अपराध अपरिमित, छमो, सर तें सब बिगरी ॥ 
अपनी समझसे मैंने बहुत उद्योग किया; किंतु मेरे स्वामी श्रीहरि ! 
आपकी कृपा किस प्रकार हो) यह मेरी समझमें नहीं आया । आपका दर्शन 
करनेके लिये दूर-दूर गया; परंतु आप सर्वव्यापक हैं ( सर्वत्र हैं )) यह 
आपका सब प्रभुत्व भूल गया । आप मन) वाणी और कर्मसे अगोचर हैं; 
ऐसी आपकी मूर्ति मैंने नेत्रोंमि नहीं रखी | निगुण होकर मी श्यामसुन्दर निखिल 
गुणमय हैं, निराकार होकर भी भुवनसुन्दर रूपधारी हैं, वे श्रीहरि अनाम कहे 
जाते हैं | सूरदासजी कहते हैं--हे करपासिन्धु ! मेरे अपराध अपरिमित हैं 
( उनकी कोई सीमा नहीं । आपके रूपको मैं भूल ही गया ) । मुझसे तो 
सब बिगड़ी ही है; आप मुझे क्षमा करें ! 


[ १७० ] 
तुम प्रभु, मोसों बहुत करी | 
नर-देही दीनी सुमिरन को, मो पापी ते कछु न सरी ॥ 
गरभ-बास अति त्रास, अधोमुख, तहाँ न मेरी सुधि बिसरी। 
पावक जठर जरन नहीं दीन्दो, कंचन-सी मम देह करी ॥ 
जग में जनमि पाप बहु कीन्दे, आदि-अंत लो सब विगरी। 
खूर पतित, तुम पतित-उधारन, अपने बिरद्‌ की छलाज घरी ॥ 


है प्रभु ! आपने मरे साथ बहुत उपकार किये ! अपना स्मरण करनेके 
लिये मुझे मनुष्यशरीर दिया; किंतु मुझ पापीसे कुछ नहीं हो सका। गर्म- 
वासके समय में नीचे मुख किये छटक रहा था; अत्यन्त संकटमें था; वहाँ 
भी आपने मेरी याद भुलायी नहीं। (माताकी ) जटराभ्रिमें मुझे जलने नहीं 
दिया, मेरे शरीरकों सोनेके समान सुन्दर बना दिया । संसारमें जन्म लेकर 
मैंने बहुत पाप किये; प्रारम्भ ( जन्म ) से अन्त ( मरण ) तक मेरी सब 
बिगड़ी ही दै। सूरदास तो पतित हैं; किंतु आप पतितोंका उद्धार करनेवाले 
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हैं, आपने अपने सुयशकी लज्जा रखी ( अपने सुयशका ध्यान करके मेरा 
उद्धार किया ) | 
राग धनाश्री 


[ १७१ |] 
माधों जू, जो जन तें बिगरे। 
तड कृपाल, करुनामय केसव, प्रभु नहिं जीय धरे ॥ 
जैसे जननि-जठर-अंतरगत खुत अपराध करे। 
तोऊ जतन करे अरू पोषे, निकर्स अंक भरे ॥ 
जद्यपि मलय-बृच्छ जड़ काटे, कर कुठार पकरे। 
तऊ सुभाव न सीतल छाॉड़े, रिपु-तन-ताप हरे ॥ 
घर विंघंसि नल करत किरपि हल, बारि, बीज विथरे । 
सहि सन्मुख तडउ सीत-उप्न को, सोई सुफल करे ॥ 
रसना ठिज़ दल दुखित होति वहु, तड रिस कहा करे ! 
छमि सब छोम जु छाँड़ि. छवी रस ले समीप सँचरे ॥ 
कारन-करन, दयालु, दयानिधि, निज भय दीन डरे। 
इहि कलिकाल-ध्यालू-मुख-प्रासित सखूर सरन उबरे ॥ 


माघवजी ! यदि सेवकसे भूल हो जाय; तो भी करुणामय केशव ! दयाल 
स्वामी ( सेवककी उस भूलको ) चित्तमें नहीं धारण करता ( उसपर 
ध्यान नहीं देता )। जेसे माताके गर्भमें स्थित पुत्र ( माताका ) कोई 
अपराध करे ( हाथ-पेर पटके )» तो भी माता उसकी रक्षा और पोषण 
करती है और प्रसव होनेपर ( प्रसन्नतासे ) उसे गोदमें लेती है। यद्यपि 
मूर्ख ( इक्ष काटनेवाला ) द्वाथमें कुल्हाड़ी लेकर चन्दनके बृक्षकों जड़से 
काटता है, तब भी चन्दन अपनी स्वाभाविक शीतलताका त्याग नहीं करता) 
अपने शज्रु काटनेवालेके शरीरके तापका हरण करता है। ( उसे मी शीतलता 
देता है। ) प्रथ्वीको खोदकर; हल जोतकर ( कृषक ) नालियों बनाते हैं; 
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पानीसे गीला करते हैं ओर बीज बिम्देर देते हैं; इतनेपर भी ( उनके 
अपराधपर ध्यान न देकर ) प्रथ्वी सर्दी-गर्मीकों प्रत्यक्ष सहन करके उन 
बीजोंसे सुन्दर फल प्रदान करती है | दातोंसे कटनेपर जीम बहुत दुःखित 
होती है, फिर भी क्‍या वह क्रोध करती है ? ( दातोंका आरराध ) क्षमा करके; 
सब क्षोम छोड़कर ( भोजनके ) छहों रस लकर उनके पास ही घूमती है । 
समस्त कारणोंके परम कारण, दयाछ, दयानिधान प्रभु ! यह दीन तो अपने 
( अपराधके ) भयमे ही डरता दे | इस कलिकालरूपी अजगरके मुख्में 
पकड़ा हुआ सूरदास आपकी शरण जानेमे उद्धार पा जाय | ( में आपकी 
शरण हूँ। मेरा उद्धार कर दें | ) 
राग कान्हरो 
[ १७२ | 

दीन-नाथ ! अब वारि तुम्हारी | 

पतित-उधारन विरद्‌ जानि के, बिगरी लेहु सँवारी ॥ 
बालापन खेहडत हीं खोयों, जुबा बविषय-रस माते। 
बृद्ध भएँ खुधि प्रगटी मोकों, दुखित पुकारत तानें ॥ 

खुतनि तज्यों, तिय तज्यों, भ्रात तज्यों, तन नें त्वच मइ न्यारी । 

स्वन न सुनत, चरन-गति थाकी, नेन भए जलधारी ॥ 

पलित केस, कक कंठ विरुंध्यों, कल न परति दिन-राती 

माया-मोह न छांडे तृष्ना, ये दोऊ दुख-थाती ॥ 

अब यह विथा दूरि करिबं की और न समरथ कोई। 

सूरदास-प्रभु करुना-सागर, तुम तें होइ सो होई॥ 

है दीनानाथ ! अब आपकी बारी है। पतितोंका उद्धार करनेवाले आप 

हैं, ऐसा आपका सुयश है--यद समझकर (अपने यदाकी रक्षाके लिये) मेरी 
बिगड़ौ (म्थिति) सुधार छीजिये। बचपन तो मैंने स्वेलनेम नष्ट कर दिया और 
युवावस्था विपय-सुग्बर्मे मतवाला होकर बिता दी । वृद्ध होनेपर अब मुझे ज्ञान 
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हुआ है, इससे दुःखित होकर आपको पुकारता हूँ। (मुझे) पुत्रोंने छोड़ दिया) 
स्रीने छोड दिया, भाईने छोड़ दिया ( यहातक कि ) शरीरका चमड़ां 
भी अछग हो गया ( चमड़ेने मांत छोड़ दिया और झूल पड़ा 9» कारनोंसे 
सुनायी नहीं पड़ता, चरणोंकी गति शिथिल हो गयी नेत्रोंसे बराबर पानी 
बहता रहता है; केश पक्र गये; गठेकों कफने रोक लिया, रात-दिन चेन 
नहीं पड़ता; (फिर भी) न तो वृण्णा पिंड छोड़ती है और न माया-मोह ही । 
ये ही दोनों दुःख देनेवाली पूँजी शेष हैं | सरदासजी कहते हैं---अब यह कष्ट 
दूर करनेमें दुमरा कोई समर्थ नहीं है । है मेरे करुणासागर स्वामी | आपसे 
ही जो कुछ होगा, बह होगा | 


राग मारू 


[ १७३ ] 
सो कहा जु में न कियो (जो) सोइ चित धरिहों। 
पतित-पावन बिरद्‌ साँच (तो) कोन भाँति करिहों ॥ 
जब ते जग जनम लियों, जीव नाम पायो। 
तब ते छुटि ओगुन इक नाम न कहि आयों ॥ 
साधु-निदक, खाद-लंपट, कपटी, गुरु-द्रोही | 
जेते अपराध जगत, छागत सब मोही ॥ 
गृह-गृह, प्रति द्वार फिरथो, तुम को प्रभु छाड़े। 
अंध अंध टेकि चले, क्‍यों न परे गाड़े॥ 
सुकृती सुचि सेवक जन काहि न जिय भावषे। 
प्रभु की प्रभुता यहें जु दीन सरन पावे॥ 
कमल-नेन करुनामय,. सकल-अँतरज़ामी । 
बिनय कहा करे खूर, कूर, कुटिल, कामी ॥ 
वह क्या (पाप ) है जो मैंने नहों किया ( मेने तो सभी पाप 
किये हैं; किंतु ) आप यदि उसीको चित्तर्मे रखेंगे ( मेरे कर्मापर ही ध्यान 
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देंगे ) तो आपका जो पतित-पावन होनेका यश है, उसे किस प्रकार सत्य 
बनायेंगे। जबसे मैंने संततारमें जन्म लिया | ( केवल इप जन्मकी बात नहीं, ) 
जबसे मेरा जीव नाम पड़ा; तबसे ( अपने जीवत्वके प्रारम्मसे ) अबतक 
दुर्गुणॉंकी छोड़कर आपका एक मी नाम मुझसे कहा नहीं गया । ( मैं ) 
सत्पुरु्षोकी निन्दा करनेवाला, खादका लोभी। कपठी ओर गुरुजनोंसे 
शत्रुता करनेवाला हूँ; संसारमें जितने अपराध हैं, सभी मुझपर लागू होते हैं । 
है स्वामी ! आपको छोड़कर घर-घर दरवाजे-दरवाजे मटकता फिरा हूँ । 
अंधा यदि अंधेका ही सहारा छेकर चछे तो गडुंमें क्‍यों नहीं गिरेगा। 
( में अज्ञानी अज्ञानियोंकी सम्मतिसे ही कार्य करता रहा, फिर मेरा पतन 
स्वाभाविक ही है| ) पुण्यात्मा और पवित्र सेत्रक एवं भक्त भला, किसके 
चित्तको अच्छे नहीं लगते; किंतु स्वामीका स्वामित्व तो इसमें सफल है 
कि दीन पुरुष उसकी शरण प्राप्त कर ले। हे कमललोचन ! आप करुणामय 
हैं और सबके द्वृदयकी बात जाननेवाले हैं (मेरे दृदयकी दशा जानकर दया 
करें । ) यह क्र, कुटिकक कामी सूरदास ( और क्या ) प्रार्थना करे | 
राग सारंग 
[ १७४ ] 
कौन गति करिहों मेरी नाथ ! 
हों तो कुटिल, कुचील, कुद्रसन, रहत बिपय के साथ ॥ 
दिन वीतत माया के लालच, कुल-कुटुंब के हत। 
सिंगरी रेनि नींद भरि सोवत, जैसे पस्‌ अबत ॥ 
कागद धरनि, करें द्रम लेखनि, जल सायर मसि घारे। 
लिखे गनेस जनम भरि मम करूत, तऊ दोष नहिं ओरे ॥ 
गज़, गनिका अर विप्र अज़ामिल, अगनित अधम उधारे | 
यह जाने अपराब करे में, तिनद्ध सो अति भारे ॥ 
लिखि लिखि मम अपराध जनम के, चित्रगुप्त अकुलाए | 
भृगु रिपि आदि खुनत चक्रित भए, जम खुनि सीस डुलाए ॥ 
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परम पुनीत पत्रित्र कृपानिधि, पावन नाम कहायो। 
सर पतित जब सुन्यो बिरद यह, तब घीरज मन आयो ॥ 


है नाथ ! मेरी कौन-सी गति आप करेंगे ! में तो कुटिछ॥ मलिन, 
कुदर्शन ( जिपका मुग्ब देग्वना अशुभ हो ) हूँ और सदा विपयोंके साथ 
( विषय मोगमें लिम्र ) रहता हूँ । कुछ एवं कुद्धम्बके लिये धघनकी लालचमें 
ही मरे दिन बीतते हैं | सारी रात घोर निद्रामें पशुके समान ज्ञानहीन 
होकर साता हूँ ! प्रथ्यीकों कागज बनाकर. (कल्प) वृक्षकों लेग्बनी बनायें 
ओऔर ममुद्रके जलमें ही स्याही घोलकर गणेशजी जन्म भर मेरे कर्मोकों 
लिखते रहें, तब भी मेरे दोपोंका अन्त नहीं मिलगा | आपने गजराज) 
गणिका और अजामिल ब्राह्मण-जेमे अगणित अधम लोगोंका उद्धार किया 
है, यही जानकर मैंने उनसे मी मदान्‌ अपराध ( पाप ) किये । मेरे जीवनके 
अपराधोंका विवग्ण छिवते-लिबते चित्रगुप्त व्याकुल हो गये ( घबरा गये )$ 
भगु आदि ऋषि ( मेरे पापोंकों ) सुनकर आइ्चर्यमें पड़ गये और 
यमराजने भी मस्तक हिला दिया ( कह दिया कि इतने बड़े पापीके लिये मेरे 
यहाँ कोई नरक नहीं हैं )। हे कृपानिधान ! आप परम पुनीतोंकों भी 
पवित्र करनेवाले हैं, आपका नामतक पत्रित्र करनेवाछा कहा गया है। 
पतित सूरदापने जब आपका यह यश सुना तो मनमें धैर्य आ गया ( कि 
प्रभु मुझे भी पत्रित्र करके अपना लेंगे ) । 
राग केदारौ 
[ १७५ |] 
मेरी कोन गति ब्रज़नाथ ? 
भजन बिमुख5रू सरन नाहीं, फिरत ब्रिषयनि साथ ॥ 
हों पतित, अपराध-पूरन, भरथौों कम-बिकार। 
काम क्रोधपरू लोभ चितवों, नाथ तुमहि बिसार ॥ 
उचित अपनी कृपा करिहो, तबे तो बनि जाइ। 
सोइ फरहु जिहि चरन सेवे, खूर जठनि खाइ ॥ 
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हे जजनाथ | मेरी क्‍या गति होगी ! मैं तो भजनसे विमुख हूँ. और 
आपकी शरण भी नहीं हूँ । विषयोंके साथ ( विषयोंमें आसक्त हुआ ) 
घूमता हूँ | में पतित हूँ; अपराधोंसे पूर्ण हूँ, कर्मोके दोषोंसे भरा हूँ 
और हे नाथ ! आपको विस्मरण करके काम$ क्रोध और लोमकी ओर 
देखा करता हूँ । यदि आप ही उचित समझकर अपनी कृपा करेंगे। तब 
तो मेरी बन जायगी (भेरा उद्धार हो जापगा ) | अतः वही कीजिये, जिससे 
सूरदास आपका उच्छिए प्रसाद खाता हुआ आपके चरणोंकी सेवा करे। 


राग धनाश्री 


[ १७६ | 

सोइ कछु कीजे दीन-दयाल ! 
जातें जन छन चरन न छाॉडे, करुना-लागर, भक्त-रसाल ॥ 
इंद्री अजित, बुद्धि विषयारत, मन की दिन-दिन उलटी चाल। 
काम-क्रोध-मद्‌्-लोम-महाभय, अह-निसि नाथ, रहत बेहाल ॥ 
जोग-जुगति, जप-तप, तीरथ-ब्रत, इन मैं एकौ अंक न भाल। 
कहा करों, किहि भाँति रिझावों, हों तुम को खुंदर नेंद्लाल ॥ 
खुनि समरथ, सरचज्ञ, रूपानिधि, असरन-सरन, हरन जग-जाल । 
रपानिधान, सखूरकी यह गति, कासों कह्टे रूपन इहि काल ! ॥ 

हे दीनॉपर दया करनेवाले | करुणासागर ! भक्तोंके आनन्ददाता | 
वही कुछ कीजिये; जिससे आपका यद्दध जन एक क्षणके लिये भौ आपके 
चरणोंकोी न छोड़े । ( मेरी ) इन्द्रियाँ अजेय हैं; बुद्धि विपयमभोगमें लगी 
है, मनकी सदा ही उलछटी गति रद्ती दे ( वह आपसे बिम॒ुस्ब रहता है )॥ 
काम) क्रोध। मद ओर छोभके महान्‌ भयसे हं स्वामी ! में रात-दिन 
बेहाल ( व्याकुछ ) रहता हूँ | योगके साधन। जप) तपस्या; तीर्थ-यात्रा, 
अत--इनमेंसे एक भी करना भरे भाग्यमें नहीं छिग्ा दें ( में इन्हें कर ही 
नहीं सकता ) । हे ध्यामसुन्दर ! नन्दलाल | ( ऐसी दशामम ) में क्‍या 

सु० वि० प० ११-- 
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करूँ ! आपको किस प्रकार प्रसन्न करूँ ! हे सर्वसमर्थ | सर्वश्ञ | कृपानिधि ! 
अशरण-शरण ! संसार-रूपी जालके हरणकतां ! दयानिधान ! आप ही सूरदास- 
की यह गति (हाल ) सुनें ! यह ( मैं ) कृपण इस समय और किससे ( अपनी 
यह दशा ) कहूँ । 


राग गूजरी 


[ १७७ |] 

कृपा अब कीजिऐ, बलि जाड़ें। 

नाहिन मेरे और कोड, बलि, चरन-कमल बिन ठाउें ॥ 
हों असौच, अक्रित, अपराधी, सनमुख होत लजाडँेँं। 
तुम कृपाल, करुनानिधि, केसव, अधम-उधारन नाउें ॥ 
काक द्वार जाइ होड़ें ठाढ़ो, देखत काहि सुहाड़ेँ। 
असरन-सरन नाम तुम्हरों, हों कामी, कुटिल, निभाड़ें ॥ 
कलुषी अरु मन मलिन बहुत में सेंत-मंत न बिकाड़ें । 
खूर पतितपावन पद-अंबुज, सो क्यों परिहरि जाड़ें॥ 


( प्रभो! ) मैं आपपर बार-बार बलिहारी हूँ; अब मुझपर कृपा 
कीजिये । आपके चरणकमल्ऑोंकी छोड़कर मेरे लिये और कोई ( आश्रय-) 
स्थान नहीं हैं। में अपवित्र; अकर्मी ओर अपराधी हूँ; अतः आपके 
सम्मुख होनेमें ( शरण आनेमें ) लजित हो रहा हूँ । लेकिन हे केशव ! 
आप तो कृपाल हैं, करुणानिधि हैं; आपका नाम ही अधमोद्धारण है। 
( आपको छोड़ ) किसके दरवाजेपर जाकर खड़ा होऊँ, किसे देखनेमें में भला 
लगूँगा। में तो कामी और कुटिल हूँ और आपका नाम अशरण-शरण है; 
अतः आपके यहाँ ही मेरा निवांह हो सकता है। मैं बहुत ही पापी और 
मलिन-मन हूँ, सेंत-मेंतमें ( ब्रिना मूल्य » भी बिक नहीं सकता ( कोई 
मुझे पूछनेवाला नहीं ) | सूरदासजी कहते हैं--( प्रभो ! ) आपके चरण- 
कमल पतितोंको पावन करनेवाले हैं, उन्हें छोड़कर मैं अन्यत्र क्यों जाऊँ | 


१३ सर-विनय-पत्रिका 


राग सारंग 

[ १७८ ] 
दीन-दयाल, पतित-पावन प्रभु, बिरद्‌ बुलावत केसौ ? 
कहा भयो गज-गनिका तारे, जो न तारों जन ऐसो ॥ 
जो कबहूँ नर-जन्म पाइ नहिं नाम तुम्हारों लीनो। 
काम-क्रोध-मद्‌-लोभ-मोह तजि, अनत नहीं चित दीनो ॥ 
अकरम, अविधि, अज्ञान, अवशा, अनमारग, अनरीति। 
जाकौ नाम लेत अघ उपजे, सोई करत अनीति ॥ 
इंद्री-रस-बस भयो, भ्रमत रहो, जोइ क्यों सो कीनो। 
नेम-धर्म-अत, जप-तप-संजम, साधु-संग नहिं. चीनो ॥ 
दरस-मलीन, दीन-दुरवल अति, तिन को में दुख-दानी | 
पऐसों सूरदास जन हरि को, सब अधमनि में मानी ॥ 


जिसने मनुष्य-जन्म पाकर कभी तुम्हारा नाम नहीं लछिया। काम- 
क्रोध-मद-लोभम और मोहकों छोड़कर जिसने और कहीं चित्त नहीं छगाया; 
अकर्म ( निषिद्ध कर्म ) अविधि, अज्ञान) ( बड़ोंका ) अपमान) कुमार्ग 
रीतिविरदध आचरण आदि जिन कामोंका नाम लेनेसे ही पाप लगता है; 
वे ही अन्याय जो करता रहा; इन्द्रियोंक सुखके वश होकर भटकता रहा 
और जो इन्द्रियोंने कह्दा, वही किया; नियम) धर्म) व्रत जप) तप$ संयम 
तथा साधु पुरुषोंके सज्कको जिसने पहिचाना ही नहीं; देखनेमें मलिन दौनः 
अत्यन्त दुर्बछ लोगोंकों भी मैंने दुःग्ब दिया | यूरदासजी कहते हैं कि मैं 
सभी अधम लोगोंमें मी अधिक अभिमानी होकर भी अपनेको श्रीहरिका 
भक्त कहता हूँ । हे प्रभो ! आपने गजराज और गणिकाका उद्धार कर 
दिया तो क्या हुआ ! जबतक ऐसे ( मेरे समान ) जनका उद्धार न कर 
लो, तबतक है स्वामी |! आप अपने दीन-दयाल, पतित-पावन आदि सुयश- 
का ख्यापन केसे करते हो ? ( मेरा उद्धार किये बिना तो आपका सुयञ्ष 
सना है नहीं ) । 


स्र-विनय-पत्रिका १६७ 
राग देवगंधार 


[१७९ ] 
मोहि प्रभु तुम सो होड़ परी। 
ना जानों करिहोडब कहा तुम, नागर नवल हरी ॥ 
हु्तीं जिती जग मैं अधमाई, सो में सबे करी। 
अधम-समूह उचधारन कारन तुम जिय जक पकरी ॥ 
में जु रहों राजीव-नेन, दुरि, पाप-पहार-द्री। 
पावहु मोहि कहाँ तारन को, गृढ़-गँभीर खरी ॥ 
एक अधार साधु-संगति को, रचि-पचि मति सँचरी | 
याह सॉज संचि नहिं राखी, अपनी धरनि घरी ॥ 
मोकों मुक्ति बिचारत हौ प्रभु, पचिहों पहर-घरी | 
श्रम ते तुम्हे पसीना ऐहै, कत यह टेक करी ? ॥ 
सूरदास बिनती कह विनवे, दोषनि देह भरी। 
अपनो बिरद सम्हारह॒ंगे तो, याम सब निबरी ॥ 
हे प्रभु | मेरी आपसे होड़ ( प्रतिस्पर्धा ) पड़ गयी ( ठन गयी ) 
है। दे नवल-नागर ( नित्य-नवीन चतुर ) श्रीहरि ! नहीं जानता कि आप अब 
क्‍या करेंगे | संसारमें जितनी अधमता थी) वह सब मैंने की है और अधर्मों 
(पापियों ) के समूहका उद्धार करनेके लिये आपने अपने चित्तमें झक (हठ) 
पकड़ ली हैं। हे कमलत्मेचन ! में तो पापके पर्वतकौ निगूढ़) गहरी एवं सीधी 
( दुरूह ) कन्दरामें छिपा बैठा हूँ । भरा उद्धार करनेके लिये आप मुझे कहाँ 
पायेंगे ! ( मेरे-जैसोंके उड्ारके लिये ) एक सत्पुरुषोंकी संगतिका ही आधार 
आपने बड़े श्रमसे बनाया और बुद्धिमें उतका संचार भी किया ( बुद्धिको यह 
बात आपने समाझायी भी ); किंतु यह सामग्री मी ( मेने ) सम्हालकर 
नहीं रखी, अपने खमावकी ही हठ किये रहा ( कुसज्ञमें ही पड़ा रहा )। 
है प्रभु! आप मेरा उद्धार करनेका विचार करते हैं--परंतु इसमें घड़ी-प्रहर 


१६० स्र-विनय-पत्रिका 


( बहुत देर ) आपको सिरपच्ची करनी पड़ेगी। परिश्रमके कारण आपको 
पसीना आ जायगा । ( मेरे उद्धारकी ) यह हठ ही आपने क्यों पकड़ी 
है । सूरदास यही प्रार्थना करता है कि यह शरीर तो दोषोंसे भरा है । आप 
अपना सुयश सम्हाल लेंगे ( अपने पतित-यावन यशका विचार करेंगे ) 
तो इसमें सब मेरे दोष निठरत्त हो जायेंगे | 


राग धनाभी 


[ १८० ] 
नाथ सकी तो मोहि उधारो। 
पतितनि मैं बिख्यात पतित हों, पावन नाम तुम्हारों ॥ 
बड़े पतित पासंगहु नाहि, अजामिल कोन बिचारो। 
भाजे नरक नाम खुनि मेरो, जम दीन्यो हटि तारो ॥ 
छुद्ट पतित तुम तारि रमापति, अब न करो जिय गारौ | 
खूर पतित को ठोर नहीं, ती बहत बिरद्‌ कत भारों? ॥ 
हे स्वामी ! यदि कर सकें तो आप मेरा उद्धार करें। मैं समस्त पतितॉमें 
प्रसिद्ध पतित हूँ और आपका नाम पतित-पावन है । बड़े-बड़े पतित मेरी 
तुलनामें पासंगके समान भी नहीं हैं, फिर बिचारा अजामिल तो कौन होता 
है ( उसकी तो गणना ही क्या )। नरक भी मेरा नाम सुनकर भाग खड़े 
हुए और यमराजने अपने यहाँ बल्पूर्वक्व ताला छगा दिया ( कि 
यह महापापी यहाँ आ न जाय )। हद रमानाथ ! तुमने अबतक क्षुद्र 
( बहुत तुन्छ ) पतितोंकों तारा ( भुक्त किया ) है; अब दृदयमें अभिमान 
मत करो । यदि आपके यहाँ सूरदास-जैसे पतितके लिये स्थान नहीं है तो 
( पतित-पावन होनेका ) भारी सुय्श आप क्यों ढोते हूं । 
[ १८१ ] 
तुम कब मोसो पतित उधारबथों । 
कादे को हरि बिरद्‌ बुलावत, बिन मसकत को तारथोौ ॥ 


ख्र-विनय-पशत्रिका १््द 


गीध, ब्याध, गज, गोतम की तिय, उन कौ कौन निहोरौ । 
गनिका तरी आपनी करनी, नाम भयौ प्रभु॒ तोसोे ॥ 
अजामील तो बिप्र, तिहारो, हुतो पुरातन दास। 
मैंकु चुक ते यह गति कीनी, पुनि बेकुंठ निवास ॥ 
पतित जानि तुम सब जन तारे, रहो न कोऊ खोट। 
तो जानों जो मोहि तारिहो, खूर कूर कबि ठोट ॥ 


( प्रभो | ) आपने मेरे-जेसे पतितका कब उद्धार किया ! हे हरि! 
आप अपना ( पतित-पाबन ) सुयश क्यों कहलवाते हैँ १ ( अबतक ) 
आपने ही ऐसे लोगोंको तारा है; जिनके लिये आपको कोई परिश्रम नहीं 
करना पड़ा । गीघराज जटायु; व्याध+ गजराज) अहल्याको तारनेमें आपका 
क्या अहसान १ गणिका तो अपने कमंसे ( स्वयं तोतेको मगवन्नाम पढ़ा- 
कर) तरी और प्रभ ! तुम्हारा यश हो गया । रह्या अजामिल) वह ठदरा ब्राह्मण 
और तुम्हारा पुराना भक्त; थोड़ी-सी मृछ्से आपने उसकी पहले तो इतनी 
दुर्गत की और फिर बेकुण्ठमें निवास दिया । जिन सब लोगोंका आपने पतित 
समझकर उद्धार किया; उनमें तो कोई बुरा था ही नहीं । सूरदासजी कहते 
हैं--में झूठा एवं मूर्ख कवि हूँ ( मेरी बातका बुरा न मानें ) में तो तब 
(आपको पतित-पावन ) जानूँगा; जब आप मेरा उद्धार करेंगे । 


[ १८२ ] 


पतित-पावन हरि, बिरद्‌ तुम्हारो, कोने नाम धरथो!? 
हों तो दीन, दुखित, अति दुरबल, द्वार रटत परयथों ॥ 
चारि पदारथ दिए, खुदामा तंदुल भेंट घरबो। 
द्रपद-खुता की तुम पति राखी, अंबर दान करयो॥ 
संदीपन सखुत - तुम प्रभु दीने। बिद्यापाठ करथो। 
बेर सर की निठुर भए प्रभु, मेरो कछु न सरयो ॥ 


१६७ ख्र-विनय-पत्रिका 


हे हरि | आप पतित-पावन हैं, ऐसी आपकी ख्याति ( अवद्य ) है; पर 
आपका यह पतित-पावन नाम रग्वरा किसने है ! मैं तो दीन हूँ, दुखी हूँ; अत्यन्त 
दुर्बल हूँ और आपके दरवाजेपर पड़ा पुकार कर रहा हूँ (किंतु आपने मेरी ओर 
ध्यान ही नहीं दिया ) । सुदामाने जब आपके आगे चावलकी भेंट रखी, तब 
आपने उसे चारों पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काम) मोक्ष ) दिये । द्रौपदीने 
( कटी अँगुली बॉधनेके लिये साड़ी फाइकर ) आपको वस्त्र दिया था, 
इससे आपने उसकी लज्जा बचायी। गुरु सान्दीपनिसे तुमने विद्या पढ़ी थौः 
अतः हे खामी ! आपने उन्हें ( मरा हुआ ) पुत्र छाकर दिया । किंतु 
सूरदासकी बार आप निप्डुर बन गये । है नाथ ! मेरा कुछ काम नहीं बना। 


[ १८३ ] 

आजु हों एक-एक करि टरिहों । 

के तुमहीं, के हमहीं, माधों, अपने भरोसे लरिहों॥ 

हों तो पतित सात पीढ़िनि को, पतिते दे निस्तरिहों । 

अब हों उघरि नच्यो चाहत हों, तुम्हें बिरद बिन करिहों ॥ 

कत अपनी परतीति नसावत, मैं पायो हरि हीरा। 

सूर पतित तवहीं उठिद्दे प्रभु, जब हँसि देहों बीरा॥ 

आज में एक-एक करके ( पूरा निबठारा करके ) टर्लूँगा | हे माधव ! 

या तो मेरी ही रहेगी या आपकौ ही---अपने भरोसे ( अपने बलपर ) 
आपसे लड़ गा। मे तो ( आजमसे नहीं, ) सात पीढीसे ( बंश-परम्परासे ) 
पतित हूँ और पतित होकर ही ( पुण्यात्मा बनकर नहीं ) मुक्त होऊँगा । 
परंतु अब मैं नंगा होकर नाचना चाहता हूँ ( संकोच छोड़कर आपके 
विरुद्ध प्रचार करना चाहता हूँ )। आपको यशोहीन करके छोड़ गा। आप 
अपना विश्वास क्यों नथ्ट करते हैं, मैंने तो हरिनामरूपी हीरा ( बहु 
मूल्य रत्न ) पा लिया है। यह पतित सूरदास ( आपके सामनेसे ) तभी 
उठेगा। जब स्वामी ! आप हँसकर बोीड़ा देंगे ( आश्वासन देंगे कि आपने 
मुझे अपना लिया है ) | 


ख्र-विनय-पत्रिका श्द्ट 
राग नट 
[ १८४ ] 


कहावत ऐसे त्यागी दानि। 

चारि पदारथ दिए सुदामहि, अरु गुरु के खुत आनि ॥ 
रावन के दस भस्तक छेदे, सर गहि सारंग-पानि | 
रुका दई बिभीषन जन कों, पूरबली पहियानि ॥ 
विप्र खुदामा फियो अजाची, प्रीति पुरातन जानि। 
सूरदास सो कहा निहोरो, नेननि ह की हानि! ॥ 


(प्रभो |!) आप ऐसे त्यागी ओर दानी कहलाते हैं कि ( मित्र ) 
सुदामाको चारों पदार्थ (अर्थ, घम$ काम) मोक्ष ) दिये तथा गुरु 
सांदीपनिको ( यमलोकसे ) पुत्र लाकर दिया । हैं शाज्जंपाणि | आपने बाण 
चलाकर रावणके दस मस्तक काट दिये और पूर्वजन्मके परिचयके कारण 
अपने भक्त विभीषणको लक्लाका राज्य दे दिया । ब्राह्मण सुदामाको पुराना 
प्रेम ( गुरुगहकी मित्रता ) पहचानकर आपने अयाचक ( माला-माल ) 
कर दिया | ( सभी अपने परिचितोंकी ही आपने भलाई की ) सरदाससे 
भला क्या निहोरा है ( मेरे द्वारा आपकी क्या भलाई हुई है कि आप मेरा 
भला करेंगे )। मेरे तो नेत्रोंकी भी हानि हुईं । ( आपके पथमें छगकर तो में 
अंधा ही बना । ) 


राग धनाश्री 

[ १८५ ] 
मोसों बात सकुच तजि कहिये। 
कत ब्रीड़त, कोड और बतावौ, ताही के है रहिये ॥ 
केधों तुम पावन प्रश्ु नाहीं, के कछु मो मैं झोलो । 
तो हों अपनी फेरि सुधारों, बचन एक जौ बोलो ॥ 


श्द्र्‌ ख्र-विनय-पश्रिका 


तीन्यो पन मैं ओर निबादहे, इृहे खाँग को काछें। 
सूरदास को यहै बड़ो दुख, परत सबनि के पाछें ॥ 
(हे प्रमो |) मुझसे संकोच छोड़कर जो बात हो) कह दीजिये | 
( यदि आपसे मेरा उद्धार न हो सके तो ) लजा क्‍यों करते हैं; किसी 
दूसरेको बता दीजिये ! उसीका ( सेवक ) होकर रहा जाय | हे प्रभु ! या तो 
आप पतितपावन नहीं हैं या मुझमें ही कोई दोष है । आप यदि कोई बात 
कह दें तो में अपनी ( दशा ) और सुधारूँ | इसी ( पतितपनेके )- 
स्वॉय (वेश ) को धरे हुए मैंने तीनों अवस्थाएँ ( बचपन जवानी 
बुढ़ापा ) अन्ततक निभा दीं (बिता दीं )। अब तो सूरदासको यही बड़ा 
दुःख है कि सबसे पीछे पड़ रहा हूँ । ( सबका उद्धार हुआ, पर मेरा. 
उद्धार अबतक नहीं हुआ। ) 
राग सारंग 
[ १८६ |] 

प्रभु, हों बड़ी बेर को ठाढ़ो | 

और पतित तुम जैसे तारे, तिनहीं मैं लिखि काढ़ों ॥ 
जुग-जुग विरद्‌ यहै चलि आयो, टेरि कहत हों याते। 
मरियत लाज पाँच पतितनि में, हों अब कहो घटि कातें ? 
के प्रभु हारि मानि के बेठी, के करो बिरद सही। 
सर पतित जो झूठ कहत है, देखो खोजि यही ॥ 

हे स्वामी | में बहुत देरसे ( आशा लिये आपके द्वारपर ) खड़ा हूँ । आपने 

जैसे दूसरे पतितोंका उद्धार किया है; उन्हींकी सूचीमें मेरा मी नाम लिखकर मुझे 
भी ( संसारसागरसे ) निकाल दौजिये। युग-युगसे आपका यही सुयश चला आया 
है ( कि आप पतितपावन हैं ); इमीसे पुकारकर प्रार्थना करता हूँ । पाँच पतितों 
( पतितोंके समाज ) में में इसी लजासे मरा जाता हूँ कि में अब किससे 
कम ( छोटा ) पतित हूँ। द्वे स्वामी ! या तो पराजय मानकर बैठ जाइये 
( कि मेरा उद्धार कर नहीं सकते ) या फिर अपने ( पतित-पावन ) यशको 
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सच्चा कौजिये | यदि यह पतित सूरदास झूठ कहता हो (कि में पतित हूँ) 
तो अपनी बही ( कर्मका लेखा ) खोजकर देख लो | 
[ १८७ |] 

प्रभु, हों सब पतितनि को टीको । 

ओर पतित सब दिवस चारि के, हों तो जनमत ही को ॥ 

बधिक, अजामिल, गनिका तारी, और पूतना ही को। 

मोहि छॉड़ि तुम और उचधांरे, मिटे सूल क्‍यों जी को ? ॥ 

कोउ न समरथ अघ करिबे को, खेंचि कहत हों लीको | 
भरियत लाज खूर पतितनि में, मोह ते को नीकों ? ॥ 

हे प्रभु ! में सब्र पतितोंका तिलक ( सबसे बड़ा पतित ) हूँ । दूसरे 
सब पतित तो चार दिनके ( थोड़े समयके ) पतित होते हैं, में तो जन्मसे 
ही पतित हूँ | व्याध, अजामिल) गणिका और पूतनाका ही आपने उद्धार 
किया--मुझे छोड़कर आपने दूसरोंका उद्धार किया; यह द्वदयका झूछ 
( हार्दिक वेदना ) केसे मिटे | मैं छक्कीर खींचकर ( दृढ़तापूर्वक ) कहता 
हूँ कि मेरे समान पाप करनेमें समर्थ कोई नहीं है । सूरदास पतितोंमें इसी 
लजासे मरा जाता है कि मुझसे भी अच्छा ( बड़ा पतित ) कोन हो गया 
( जिसका उद्धार करके आप पतितपावन कहलाते हैं. )। 
[ १८८ ] 

हाँ तो पतित-सिरोमनि, माधों ! 

अजामील बातनि हीं तारथो, हुतों जु मोतें आधो ॥ 

के प्रभु हार मानि के बेठो, के अवहीं निस्तारों। 

खूर पतित को ओर ठोर नहिं, है हरि-नाम सहारौ ॥ 

है माधव ! में तो पतित-शिरोमणि हूँ । आपने उस अजामिलका 

बात-बातमें ( सहज ही ) उद्धार कर दिया; जो मुझसे ( पाप करनेमें ) 
आधा ही था । हे स्वामी ! या तो ( मेरा उद्धार करनेमें ) हार मानकर बैठ 
जाओ या अभी मेरा उद्धार करो | इस पतित सूरदासके लिये ओर कोई 


१७१ स्र-विनय-पत्रिका 
(आश्रय-) स्थान नहीं है; केवल हरि-नामका ही सहारा है। 


द [ १८९ ] 
माधों जू, मोतें और न पापी । 
घातक, कुठिल, चबाई, कपटी, महाक्रूर, खंतापी ॥ 
लूंपट, धूत, पूत दमरी को, बिषय-जाप को जापी। 
भच्छि अभच्छ, अपान पान करि, कबहेूँ न मनसा धापी ॥ 
कामी, बिवस कामिनी के रस, लोभ-लालसा-थापी । 
मन-क्रम-चबचन-दुसह सवहिनि सो कटुक-बचन-आलापी ॥ 
जेतिक अधम उचधारे प्रश्नु तुम, तिन की गति में नापी | 
सागर-सूर विकार भरश्यों जल, बधिक-अजामिल बापी ॥ 
है माधवजी ! मुझसे बड़ा और कोई पापी नहीं है। में हत्यारा 
कुटिल, चुगलखोर, कपटी) अत्यन्त क्रर तथा सबको कष्ट देनेवाला; रूम्पट) 
धूत) दमड़ीका पुत्र ( अत्यन्त छोभी ) और विषयभोगोंके जपको ही 
जपनेवाला ( सदा विपय-मोगोंकी चर्चा और चिन्तन करनेवाला ) हूँ। 
अभक्ष्य पदार्थ खाकर और न पीने यो-य ( शराब आदि ) पीकर कभी भी 
मनसे तृप्त नहीं हुआ ( सदा उनकी लछालमा बनी रही )। कामी हूँ, स्री-सुख- 
के सदा वहामें रहा और छोम तथा तृप्णाकी स्थापना ( पोषण ) करता 
रहा । सभीके लिये मन) वाणी तथा कर्मसे दुस्मह हूँ ( भरेद्वारा सबको 
सब प्रकारसे कष्ट ही होता है ) तथा कड़वी बात कहनेवाला हूँ। हे प्रभु ! आपने 
जितने पापियोंका उद्धार किया है; उनकी गति ( स्थिति ) तो मेरी नापी 
हुई हैं । व्याध और अजामिल तो बावलीके समान ( छोटे ) पापी थे और 
सूरदास तो विकारों ( पापों ) के जलसे भरा समुद्र है । 
राग कान्हरो 
[ १९० ] 
हरि, हों सब पतितनि पतितेस । 
और न सरि करिये को दूजो, महामोद्द मम देख ॥ 
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आसा के सिंहासन वेठ्यों, दंभ-छत्न सिर तानयो। 
अपजस अति नकीब कहिं टेरथो, सब सिर आयसु मान्‍्यो ॥ 
मंत्री काम-क्रीच निज दोऊ, अपनी अपनी रीति। 
दुविधा-दुंद रहें निसि-बासर, उपजावत बिपरीति ॥ 
मोदी छलोम, खवास मोह के, द्वारपाल अहँकार। 
पाट विरध ममता है मेरे, माया कौ अधिकार ॥ 
दासी तृष्ना भ्रमत टहल हित, लहत न छिन विश्ञाम । 
अनाचार-सेवक सो मिलि के करत चयाइनि काम ॥ 
बाजि मनोरथ, गये मत्त गज़, असत-कुमत रथ-सूत | 
पायक मन, बानेत अधीरज, सदा दुष्टमति दूत ॥ 
गढ़ये भयों नरकपति मोसों, दीन्दे रहत किवार | 
सेना साथ बहुत भाँतिन की, कीन्दे पाप अपार ॥ 
निंदा जग उपहास करत, म्रग बंदीजन जस गावत। 
हटठ, अन्याय, अधम, खूर नित नोबत द्वार बजावत॥ 


हे हरि ! में सब्र पतितोंमें पतितेश (सबका राजा) हूँ मेरी समानता 
करने योग्य दूसरा कोई ( पतित ) नहीं है । महामोह मेरा देश है। 
( महामोहमें ही सदा रहता हूँ | ) आशाके सिंहासनपर बेठा हूँ ( सदा 
आशा लगाये रहता हूँ )। दम्मरूपी छत्र मस्तकपर तना है ( दम्म 
करके शोभा बढ़ा रखी हैं )। बहुत बड़ा अपयशरूप चारण ही उच्चस्वरसे 
मेरी आशाकी घोषणा करता है | सबने उस ही आज्ञाको शिरोधाय॑ 
करके मान लिया है ( सभी मेरे अयशका वर्णन करते हैं ) । 
काम और क्रोध मेरे दोनों मन्त्रौ हैं, जो अपनी-अपनी रीतिसे सलाह देते 
हैं ( में काम या क्रोषके वश होकर ही विचार करता हूँ )। द्विविधा 
( संदेह ) और इन्द्य ( राग-द्वेष ) सदा रात-दिन पास रहते और उल्टी 
बुद्धि देते हैं. ( संदेह या इन्द्रके वश होकर उलटे आचरण करता रहता 
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हूँ )। लोभ मेरा दुकानदार है ( लछोभसे ही सब संग्रह करता हूँ )। 
मोह निजी सेवक है ( मोहके वश रहता हूँ ) और अहंकार द्वारपाल है 
( दूरसे ही मेरा अहंकार प्रकट होता रहता है )। बूढी ( पुरानी ) 
ममता मेरा सिंहासन है ( ममतापर ही मैं सदा आरूढ रहता हूँ ) और मायाका 
ही (मेरे राज्यमें ) अधिकार है । तृष्णा दासी बनकर सेवाके लिये घूमती रहती 
है, एक क्षण भी विश्राम नहीं पाती । (निरन्तर मैं तृष्णा-मग्न रहता हूँ ) । 
अनाचाररूपी सेवकसे मिलकर चुगलखोरीके काम करता रहता हूँ 
( अनाचारी और चुगलखोर हूँ )। मनोरथ घोड़े हैं, गबे ”मतवाला 
हाथी है; असत्य और कुमार्ग ही रथ एवं सारथि हैं ( नाना मनोरथ 
करता) गवंमें मतवाला रहता तथा असत्य एवं कुमार्गमें लगा रहता हूँ )। 
मन अग्रदूत है ( मनकी ही बात मानता हूँ ) । अधेर्य सैनिक है तथा 
दुश्चुद्धि ही भेरा दूत है । गढ़पति बने हुए नरकके स्वामी यमराज मुझसे 
किवाड़ बंद रखते हैं ( कहीं नरकमें मुझ-जेसा पापी घुस न जाय यह 
उन्हें मी भय है )। मेने जो अपार पाप किये हैं; वे ही मरी सेना है। 
जगतूके लोग जो मेरी निन्‍दा और हँसी करते हैं, मानो वंद्दीलोग वह मेरा 
सुयश गाते हैं। सूरदासजी कहते हैं--हठ, अन्याय और अधर्म नित्य 
मेरे द्वारपर नौबत बजाते हैं (हठ) अन्याय और अधर्मका ही मेरे यहाँ 
बोलबाला है )। 


राग सारंग 

[ १९१ ] 

हरि, हों सब पतितनि को राजा । 
निंदा पर मुख पूरि रह्मा जग, यह निसान नित बाज़ा ॥ 
तृप्ना देसपरू खुभट मनोरथ, इंद्री ख्ड़ग हमारी। 
मंत्री काम कुमति दीवे को, क्रोध रहत प्रतिहारी ॥ 
गज़-अहँकार चढ़थो दिग-बिज़यी, छोभम-छत्र करि सीस। 
“फौज अखसत-संगति की मेरे, ऐसो . हों में ईस॥ 


ख्र-विनय-पत्रिका १७७३ 


मोह-मया बंदी गुन गावत, मागध दोष अपार। 
सूर पाप को गढ़ दृढ़ कीन्हो, मुहकम लाइ किवार ॥ 
है हरि ! में सब पतितोंका राजा हूँ । दूसरेकी निन्दासे जो मेरा 
मुख सदा भरा रहता है ( मैं सदा दूमरोंकी निन्‍दा करता रहता हूँ ) वही 
संसारमें नित्य मेरी दुंदुमि बजती रहती है। तृष्णा मेरा देश है; मनोरथ 
( कामनाएँ ) मेरे वीर सेनिक हैं और इन्द्रियाँ मेरी तलवार हैं। कुबुद्धि 
देनेके लिये काम मेरा मन्त्री है और क्रोध मेरा द्वारपाल बना हुआ है। 
अहंकारके हाथीपर चढ़ा में दिग्विजयी हूँ । मेरे मस्तकपर लछोभरूपी छत्र 
है। असजन ( दुष्ट पुरुषों ) का सद्भ मेरी सेना है, मैं ऐसा ( पाप 
करनेमें ) समर्थ हूँ । मोह और माया वंदीके समान मेरे गुण गाते हैं 
और अपार दोष मेरा यश गानेवाले मागध ( भाट ) हैं | इस सूरदासने 
सुदृद किवाड लगाकर अपने पापरूपी किछेको दृढ़ बना लिया है। 
राग धनाभश्री 


[ १९२ |] 

हरि, हों सब पतितनि को राउ | 
को करि सके बरावरि मेरी, सो थों मोहिं बताउ ॥ 
ब्याथ, गीथ अरू पतित पूतना, तिन ते बड़ो जु और । 
तिन मैं अजामील, गनिकादिक, उन में में सिरमोर ॥ 
जहँ-तहँ खुनियत यहे बड़ाई, मो समान नहिं आन। 
और हैं आज-काल के राजा, में तिन में खुलतान ॥ 
अब लगि प्रभु तुम बिरद बुलाए, भई न मोसों भेंट । 
तजौ बिरद, के मोहि उधारौ, खूर कहे कसि फेंट ॥ 

हे हरि! मैं सब पतितोंका राजा हूँ। भला, मेरी बराबरी ( पाप 
करनेमें ) कौन कर सकता है। ( यदि कोई हो तो ) उसे मुझे बता दीजिये । 
व्याघ, गीध जठायु और पतित पूतना तथा उनमें भौ जो दूसरे बढ़े हैं» 


१७५ स्र-विनय-पत्रिका 


वे अजामिल, गणिका आदि--इन सबमें में शिरमौर--सर्वश्रेष्ठ ( पापी ) 
हूँ। जहॉ-तहाँ--सब कहीं मेरी यही बड़ाई सुनायी पड़ती है कि मेरे 
रुमान दूसरा कोई ( पापी ) नहीं है। दूमरे सब्र पापी तो आजकलके 
राजाओंके समान हैं और में उनमें सम्राट हूँ | हे प्रभु! अबतक आपने 
इसीलिये अपना (पतितपावन ) सुयश ख्यापित किया कि मुझसे आपकी भेंट 
नहीं हुई थी। सूरदास कमर कसकर कहता है कि या तो अब उस सुयशको 
छोड़ दें या मेरा उद्धार करें । 


राग सारंग 


[ १९३ ] 
हरि, हों सब पतितनि को नायक । 
को करि सके वरावरि मेरी, और नहीं कोड लायक ॥ 
जो प्रभु अजामील को दीन्हों, सो पाटों लिखि पाऊँ। 
तो विस्वास होइ मन मेरें, ओरों पतित बुलाऊँ॥ 
बचन वाहँ ले चलों गाँठि दे, पाऊँ खुख अति भारी। 
यह भारग चोगुनों चलाऊँ, तो पूरो ब्योपारी ॥ 
यह खुनि जहाँ-तहाँ ते सिमिटे, आइ होइ इक ठौर। 
अब के तो आपुन ले आयो, बेर बहुर की और ॥ 
होड़ा-होड़ी मनहि भावते किए पाप भरि पेट। 
ते सब पतित पाय तर डारों, यहे हमारी भेंट ॥ 
बहुत भरोसो जानि तुम्हारी, अध कौन्हे भरि भाँड़ो। 
लीजे बेगि निबेरि तुरतहीं सर पतित को टॉड़ो ॥ 
हे हरि ! में सब पतितोंका नायक हूँ। मेरी बराबरी कोन कर 
सकता है; दूसरा कोई इस योग्य नहीं है। हे खामी ! अजामिलको 
आपने जो पद्ठा ( आश्वासन ) दिया था; वही पढ्टा यदि लिखा हुआ मैं 
पा जाऊँ (आप मुझे भी आश्वासन दे दें कि एक बार किसी प्रकार 


आर-विनय-पशत्चिका १७५ 


आपका नाम छेनेसे उद्धार हो जायगा ) तो मेरे मनमें विश्वास हो जाय 
और दूसरे पतित भी बुला दूँ । आपके बचनोंके सहारेको गॉठ बॉध- 
कर ( दृढ़तासे ) ले चढूँ. और महान्‌ सुख प्राप्त करूँ | यह शरणागतिका 
मार्ग चौगुना चलाऊँ, तब मुझे पूरा ( पक्का ) व्यापारी समझिये | आपका 
यह आश्वासन सुनकर जहाँ-तहाँ--सब ओरसे पापीछोग एक स्थानपर आकर 
'एकत्र हो जायें । इस बार तो मैं अपने आपको ही ले आया हूँ ( अकेला 
ही शरणमें आया हूँ ) | दूसरी बार और भी छे आऊँगा। परस्पर प्रति- 
स्पर्धा करके जिन्होंने भमरपेट मनमाने पाप किये हैं) वे सब पापी लाकर 
आपके पैरोंके नीचे ( शरणमें ) डाल दूँ; यही मेरा उपहार होगा । आपका 
बहुत भरोसा समझकर ही पात्र भरकर ( जीवनभर ) पाप किये हैं। यूरदास 
कहते हैं--हे स्वामी ! पतितोंके इस समूहका तुरंत उद्धार कर दीजिये । 


राग धनाश्री 


[ १९४ ] 

मोसौ पतित न और गुसाई । 
अवगुन मोपें अजहूँ न छूटत, बहुत पच्यों अब ताई ॥ 
जनम जनम ते हों श्रम आयौ, कपि ग़ुंजा की नाई। 
परसत सीत जात नहिं क्‍्योंहूँ, ले ले निकट बनाई ॥ 
मोहों जाइ कनक-कामिनि-रस, ममता मोह बढ़ाई । 
जिहा-खाद मीन ज्यों उरइयो, सूझी नहीं फेदाई॥ 
सोचत मुदित भयों सपने मैं, पाई निधि जो पराई। 
जागि परं कछु हाथ न आयो, यों जग की प्रभुताई ॥ 
सेए नाहि चरन गिरिधर के, वहुत करी अल्याई। 
सूर पतित को ठोर कहूँ नहिं, राखि लेहु सरनाई ॥ 

हे स्वामी ! मेरे समान पतित और कोई नहीं है। अबतक मैने 
बहुत प्रयक्ष किया; किंतु अब भी मुझसे अवगुण ( दोष ) छूटते नहीं | 


१७७ ख्र-विनय-पत्रिकां 


जैसे बंदर घुघुचियोंकों एकत्र करके पास सँभाल कर रखता है; किंतु उनको 
छूनेसे किसी प्रकार मी सर्दी मिटती नहीं) वेसे ही ( दुःग्ब-निवारणके लिये भोगोंको 
छकत्र करनेके प्रयत्नमें व्यर्थ ह्वी लगकर ) अनेक जनन्‍्मोंसे में भठकता 
आ रहा हूँ | श्री और घनके सुखसे मोहित हुआ और उनमें ही ममता 
और मोदइ बढ़ाये रहा । जैसे मछली चारेके लोभसे कँटियामें फँस जाती 
है, वैसे ही मैं जीमके खादमें उलझा रहा) मृत्युका फंदा मुझे दीखा 
ही नहीं | जेसे कोई सो रहा हो और ख्प्नमें दूमरेकी सम्पत्ति पाकर 
इषिंत हो; किंतु जग जानेपर कुछ हाथ न लगे) वैसे दी संसारकी सब 
अ्रभुता ( क्षणभछ्ठुर एवं मिथ्या ) है। श्रीगिरिधरछालके चरणोंकी सेवा 
नहीं की; (उलटे ) बहुत अन्याय किये | प्रभो ! इस पतित यूरदामके लिये 
कहीं स्थान नहीं है; अतः इसे आप अपनी शरणमें रख लें | 
राग जंगला--तिताला 
[ १९५ ] 

मो सम कौन कुटिल खल कामी। 

तुम सो कहा छिपी करुनामय, सब के अंतरजामी ! ॥ 

जो तन दियो, ताहि बिसरायो, ऐसौो नोन-हरामी। 

भरि भरें उदर बिपे को धावत, जैसे खूकर ग्रामी ॥ 

सखुनि सतसंग होत जिय आलस, विपयिनि सँग विसरामी । 

भ्रीहरि-चरन छाड़े विमुखनि की निसि-दिन करत गुल्ठामी ॥ 

पापी परम, अधम, अपराधी, सब पतितनि में नामी। 

खरदास प्रभु अथम-उधारन खुनिये श्रीपति खामी॥ 

मेरे समान कुटिल, दुष्ट और कामी कौन है | दें करुणामय ! आपसे 
क्या छिपा है; आप तो अन्‍्तयांमी ( दृदयकी बात जाननेवाल ) हैं । मैं ऐसा 
नमकहराम (कृतध्न ) हूँ कि जिस (प्रभु ) ने शरीर दिया, उसको मैंने भुख्वा 
दिया। गाँवके खूअरकी भाँति बार-बार पेट भरकर विपय-भोगदे 
खु७ वि० प७० १२-- 


ूर-विनय-पत्रिका १७८ 


लिये दौड़ता हूँ । सत्सज्ञ सुनकर ( वहाँ जानेमें ) आलस्य होता है ( अथवा 
सत्सज्ञमं बेठनेपर आलस्य) निद्रा आती है ) और विषयी ( संसारासक्त ) 
लोगोंके साथ विश्राम ( सुख ) मनाता हूँ । श्रीहरिके चरणों ( की सेवा ) 
को छोड़कर भगवानसे विमुख लोगोंकी रात-दिन दासता करता हूँ। 
सूरदासजी कहते हैं--मेरे स्वामी श्रीरमानाथ ! में तो परम पापी) अधम) 
अपराधी ओर सब पतितोंमें प्रसिद्ध पतित हूँ; किंतु नाथ ! आप अधरमोंका 
उद्धार करनेवाले सुने जाते हैं । ( मेरा भी उद्धार करें | ) 
द राग धनाश्री 

[ १९६ |] 
हरि, हों महापतित, अभिमानी । 
परमारथ सो बिरत, विषय-रत, भाव-भगति नहिं नेकहूँ जानी ॥ 
निसि-दिन दुखित मनोरथ करि करि, पावतहूँ तृष्ना न वुझानी । 
सिर पर मीच, नीच नहिं चितवत, आयु घटति ज्यों अंजुलि-पानी ॥ 
बिमुखनि सो रति जो रत दिन-प्रति, साधुनि सो न कब हुँ पहिचानी। 
तिहि विज्ञु रहत नहीं निसि-वासर, जिहि सव दिन रस-बिषय बखानी 
माया-मोह-लोसम के लीन्‍न्हें, जानि न बृंदाबन रजधानी। 
नवल किसोर जलद-तनु खुंदर, बिसर-थों सूर सकल खुख दानी ॥ 


है हरि | में महापतित और अभिमानी हूँ; परमार्थसे उदासीन 
और विषयभोगोंमें लगा रहता हूँ । भावपूर्वक भक्ति करना तनिक भी नहीं 
जानता । नाना कामनाएँ करता हुआ रात-दिन दुखी रहता हूँ, ( कामनाके 
अनुसार भोग ) मिलनेपर भी तृप्णा कभी श्ान्त नहीं होती | मृत्यु सिरपर 
सवार है, आयु अज्जलिमें भरे पानीके समान बराबर घट रही है, परंतु मैं 
नीच इसे देखता नहीं । प्रतिदिन भगवानसे विमुख लोगोंके साथ प्रेम-सम्बन्ध 
जोड़ता रहता हूँ ओर साधुन्पुरुषोंसे कभी परिचयतक नहीं किया । जो सभी 
दिन ( सब समय ) विषयसुखोंका वर्णन करता है, उसके बिना मैं रात-दिनमें 


१७९ स्र-विनय-पत्रिकां 


किसी समय रद्द नहीं पाता ( सदा मुझे बहिमुंख, विषय-चर्चा करनेवालॉका 
साथ अच्छा लगता है )। माया; मोह और लोभके कारण ( प्रेमकी ) राजधानी 
श्रीवृन्दावनको नहीं जाना । सूरदासजी कहते हैं कि समस्त सुखोंके दाता 
नव-जलघरवर्ण परम सुन्दर श्रीत्रजराजकुमारको मैं भूल ही गया । 


[ १९७ ] 

माधो जू, मोहि काहे की लाज । 

जनम जनम यों हीं भरमायों, अभिमानी, बेकाज़ ॥ 

जल-थल जीव जिते जग, जीवन निरखि दुखित भण देव !। 

गुन-अवगुन की समुझ न संका, परि आई यह टेव ॥ 

अब अनखादहइ कहों, घर अपने राखौ बाँधि विचारि। 

सर खान के पालनहारे आवति हैं नित गारि॥ 

माधवजी ! मुझे किस बातकी लजा | मैं तो अभिमानी हूँ और 

अनेक जन्मोंसे इसी प्रकार बिना काम--व्यर्थ भटक रहा हूँ | संभारमें जल 
और स्थलके जितने जीव हैं, हे देव ! मेरे जीवनको ( मेरी दशाको ) देख्खकर 
सभी ( दयासे ) दुस्बी हुए; किंतु मुझे शुण-अबगुणकी न तो समझ है और 
न ( अवगुण करनेमें ) कोई शड्ढा ( भय ) ही है; मुझे तो इसकी बान 
पड़ गयी है। अब छुँझलाकर कहता हूँ कि इस सूरदासरूपी कुत्तेको पालने 
वाले स्वामी ! विचार करके इसे अपने घर ही बॉधकर रो; क्योंकि ( इसके 
कारण आपको ) सदा औरोंसे गाली आती ( मिलती ) हैं | 


राग सारग 

[ १९८ |] 
माधौ जू, सो अपराधी हों । 
जनम पाइ कछु मलो न कीन्हों, कद्दों खु क्यों निवहों ! 
सब सो बात कहत जमपुर की, गज पिपीलिका लो। 
पाप-पुम्य को फल दुख-खुख है, भोग करो जोइ गो ॥ 
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मोकों पंथ बतायो सोई, नरक कि सरग लहाँ। 
कार्के वल हों तरों गुसाई, कछु मे भक्ति मोमों ॥ 
ईँसि बोलो जगदीस जगति-पति, बात तुम्हारी यों। 
करुना-सिंचु कृपाल कृपा बिनु काकी सरन तकों॥ 
बात सुन ते बहुत हँसोंगे, चरन-कमल की सौं। 
मेरी, देह छुटत जम पठण, जितक दूत घर माँ॥ 
ले ले ते हथियार आपने, सान धराए त्यों। 
जिनके दारुन दरस देखि के, पतित करत स्यों-स्यों ॥ 
दाँत चबात चले जमपुर ते, धाम हमारे कों। 
दूँढ़ि फिरे घर कोड न बतायो, खपच कोरिया लों ॥ 
रिस भरि गए परम किकर तब, पकर-ो छुटि न सकों। 
ले ले फिर नगर में घर-घर, जहाँ मृतक हो हों ॥ 
ता रिस में मादि बहुतक मारो, कहें लगि बरनि सकों। 
हाय-हाय में परशथो पुकारों, रामनाम न कहों ॥ 
ताल-पखावज चले बजावत, समधी सोभा को। 
सूरदास की भली बनी है, गजी गई अरू पों॥ 





न 


माधवजी ! में वह अपराधी हूँ; जिसने ( मनुप्य-) जन्म पाकर कोई 
भलाई नहीं की, अब आप ही बताइये कि भेरा निर्वाह ( उद्धार ) किस 
प्रकार हो । हाथीसे चींटीतक ( बड़े-छोट ) सबसे यमपुर ( नरक ) की 
बात कद्दी गयी ह कि पापका फल दुःख और पुण्यका फल सुख हैं) 
जिसके भोगका अवसर हो, उसे भोगना ही पड़ता है। मुझे मी ( शास्त्रका ) 
बही मार्ग बता दिया, फिर ( अपने कमके अनुसार ) नरक पारऊँ या खर्ग । 
किंतु दे खामी ! किसके बलसे में ( संतार-सागरसे ) पार होऊँ ! मुझमें तो 
कुछ भी भक्ति नहीं है। दे जगत्पति, जगदीश्वर ! हँसकर बता दो कि 
क्षुम्हारी बात यों पटेगी (इस प्रकार तुम्हारा उद्धार होगा ) |? हे 
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करुणासागर ! हे कृपाछ्वु ! आपकी कृपाको छोड़कर दूसरे किसकी शरण 
देखूँ ! आपके चरणकमलोंकी शपथ--मेरी बात ( दक्शा ) सुनकर आप 
बहुत हँसेंगे । जब मेरा शरीर छूटने लगा, तब्र यमराजके घर ( यमलोक ) 
में जितने दूत थे, सबको उन्होंने ( मुझे पकड़ने ) भेज दिया। जिन 
यमदूतोंके दारुण स्वरूपको देखकर पापीलोग म्याऊँ-म्याऊँ ( भयपूर्ण आत्त 
स्वर ) करने लगते हैं, वे अपने-अपने शान धराये ( तीक्ष ) हथियार 
लेकर दाँत पीसते हुए ( क्रोधमें मरे ) यमलोेकसे हमारे घरके लिये 
चल पढ़े । ( गाँवमें आकर ) मुझे हूँदते-/ँदते थक गये; किंतु 
( मुझ पापीका नाम लेनेसे पाप द्वोगा, इस भयसे ) कोरी और चाण्डालतक 
किसीने उन्हें मेरा घर नहीं बतापा | यमराजके वे सेवक तब अलन्त क्रोधर्मे 
भर गये उन्होंने मुझे पक्रड़ लिया। में छूट सकता नहीं था। जहाँ मैं मृतक 
पढ़ा था; वहाँसे लेकर नगरमें घर-घर मुझे घुमाते फिरे और उसी क्रोधमें मुझे 
बहुत मारा; ( इतना मारा कि ) उसका वर्णन में कहाँतक कर सकता हूँ | 
( यमदूतोंकी मारमे ) पड़ा-पड़ा में ध्दाय! हाय !? करके पुकार किया; किंतु 
राम-नाम नहीं कहता था ( राम-नाम मूवसे निकछता ही नहीं था )। 
सम्बन्धी लोग करताछ-ढोलक बजाते द्वुए मरे शबको सजाकर ( श्मशानको ) 
ले चले | सूरदामजी कहते दँ-मेरी अच्छी बनी ( बड़ी दुर्गति हुई » दाव 
(पौ) तो गया ही; वस्त्र ( चोपड़ खेलनेका कपड़ा ) भी चला गया | 
( मजनका अवसर तो गया ही; मनुध्य-जन्म भी समाप्त हो गया | ) 
राग कान्दरों 
[ १९९ ] 

थोरे ज्ञीयन भयो तन भारों। 

कियो न संत-समागम कवहूँ, लियो न नाम लतुम्हारों ॥ 

अति उनमत्त मोह-माया-बस, नहिं कछु बात बिचारों। 

करत उपाव न पूछत काह, गनत न खाटो-खारौ ॥ 

इंद्री्वाद-बिवबल निसि-बासर, आप अपुनपो हारो। 

जल ओंड़े में चहुँ दिसि पैरथों, पाउँ कुल्दारों मारो ॥ 
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बाँधी मोट पसारि त्रिविध गुन, नि कहूँ बीच उतारो। 
देख्यो खूर बिचारि सीस परि, तब तुम सरन पुकारो ॥ 


थोड़े-से जीवनमें ही शरीर भाररूप हो गया। कभी संतोंका सञ्ञ नहीं 
किया ओर न आपका नाम ही लिया । मोह एवं मायाके वश द्ोकर अत्यन्त 
उन्मत्त हो गया; किसी बातका कुछ विचार नहीं किया। न तो खय॑ 
( संसारसे पार होनेका ) उपाय करता हूँ; न और किसीसे पूछता ही हूँ 
खट्टे-कड़ए, ( पाप-अन्याय ) की कुछ गणना नहीं करता। इन्द्रियोंके 
स्वादमें रात-दिन विवश रहकर स्वयं ही अपनेपन ( मनुष्यत्व ) को द्वार 
गया । गहरे पानीमें में चारों ओर तेरता रहा, अपने पैरमें स्वयं कुल्हाड़ी 
मार ली ( स्वयं अपनी हानि कर ली )। तीनों गुणों ( सत्त्वः रज, तम ) 
की गठरी फेलाकर बाँध ली और बीचमें कहीं पड़ाव नहीं है। यूरदासने 
( अपनी दशा ) विचार करके देख ली, अब तो जब सिर पढ़ी 
( मृत्युका समय आया ) है; तब आपकी शरणकी पुकार की है ( कि आप 
मुझे शरणमें ले लें ) । 


राग धनाश्रौ 
[ २०० | 


अब में नाच्यों बहुत गुपाल ! 

काम-कफ्रोध को पहिरि चोलना, कंठ बिषय की माल ॥ 
महामोह के नृूपुर बाजत, निंदा सब्द रखाल। 
भ्रम-सोयो मन भयो पखावज, चलत अखसंगत चाल ॥ 
तृष्ना नाद करति घट भीतर, नाना विधि दे ताल । 
माया कौ कटि फेंटा बाँध्यो, लोभ-तिलक दियो भाल ॥ 
कोटिंक कला काछि दिखराई, जल-थल सुधि नहिें काल। 
सूरदास की सब अविद्या दूरि करो नेंदलाल ॥ 
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हे गोपाल ! अब मैं बहुत नाच चुका। काम और क्रोधका जामा 
पहिनकर, विषय (-चिन्तन ) की माला गलेमें डालकर महामोहरूपी 
नूपुर बजाता हुआ, जिनसे निन्दाका रसमय शब्द निकलता है ( महामोहग्रस्त 
होनेसे निन्‍दा करनेमें ही मुझे सुख मिलता है )) नाचता रहा। भ्रम 
( अज्ञान ) से भ्रमित मन ही पखावज ( म्दद्ष ) बना । कुसज्लरूपी 
चाल मैं चलता हूँ । अनेक प्रकारके ताल देती हुई तृप्णा द्वदयके भीतर 
नाद ( शब्द ) कर रही है। कमरमें मायाका फेटा ( कमरपद्रा ) बाँध रखा 
है और ललाटपर लोभका तिलक लगा लिया है | जल और स्थलमें (विविध ) 
स्वॉग धारणकर (अनेकों प्रकारके जन्म लेकर ) कितने समयसे--यह तो मुझे 
स्मरण नहीं ( अनादि कालसे )--करोड़ों कलाएँ मेने मली प्रकार दिग्वलायी 
हैं ( अनेक प्रकारके कर्म करता रहा हूँ )। हे नन्दछाल ! अब तो सूरदासकी 
सभी अविद्या ( सारा अज्ञान ) दूर कर दो | 


[ २०१ | 


ऐसे करत अनेक जन्म गए, मन संतोष न पायो। 
द्नि-दिन अधिक दुरासा छाग्यो, सकल लोक श्रमि आयो ॥ 
सुनि-सुनि खर्ग, रसातल, भूतल, तहाँ-तहाँ उठि घायो। 
काम-क्रोध-मद्‌्-लोभ-अगिनि ते कहूँ न जरत बुझायों ॥ 
खुत-तनया-बनिता-बिनोद-रस, इहि जुर-जरनि जरायो। 
मैं अग्यान अकुलाइ अधिक छे, जरत मॉँझ घृत नायों ॥ 
भ्रमि-भ्रमि अब दारथो हिय अपने, देखि अनल जग छायो। 
सरदास-प्रभु तुम्दरी कृपा बिल्ु, केसे जात नखायों !॥ 

ऐसे ( कर्म ) करते हुए. अनेक जन्म बौत गये, किंतु मनको संतोष 

नहीं प्राप्त हुआ । दिनोंदिन दुराशा बढ़ती द्वी गयी, उस दुराशामें लगा 

सम्पूर्ण लोकोंमं घुम आया । स्वर्ग, रसातल तथा पृथ्वी ( के सुखों ) की 
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बातें बार-बार सुनकर बार-बार उन-उन स्थानोंमें उठकर दौड़ा गया; किंतु 
काम, क्रोध: मद ओर लोभकी अग्निकी ज्वाला कहीं भी बुझी नहीं 
( सर्वत्र इन दोषोंसे संतत्त ही रहा )। पृत्र-पुत्री; क्री ( परिवार ) के 
आमोद-विनोदकी आसक्ति ज्वरके समान है, इस ज्वरके तापसे सदा जलता रहा | 
मैं अशानी हूँ; व्याकुल होकर ज्वालामें मेंने और अधिक घी डाल दिया 
( भोग-तृप्णासे व्याकुल होकर और भोगपदार्थोका सेवन करता रहा ) | मटकते- 
भठकते अब अपने दृदयमें यह देखकर हार गया ( निराश हो गया ) हूँ कि 
सारे संसारमें अपक्‍्नि व्यापक हो गयी है ( सारा विश्व तृष्णासे जल रहा है )। 
सूरदासजी कहते हैं--हे प्रभो ! आपकी कृपाके बिना यह संताप केसे नष्ट 
किया जा सकता हैं। 
0] 
जनम तो बादिहि गयो सिराइ। 
हरि-सुमिरन नहिं गुरु की सेवा, मधघुबन बस्यो न जाइ ॥ 
अब की वार मलुप्य-देह धरिं, कियो न कछू उपाइ। 
भटकत फिरथो खान की नाई, नेंकु जूठ के चाइ॥ 
कबहें न रिझ्ण छाल गिरिधरन, बिमल-बिमल जस गाइ। 
प्रेम सहित पग बॉँघि घूँघुरू सकक्‍यों न अंग नचाह ॥ 
श्रीभागवत सुनी नहिं स्रवननि नंकहूँ रुचि उपजाइ। 
आनि भक्ति करि, हरि-भक्तनि के कबहेँ न धोए पाइ॥ 
अब हों कहा करों करुनामय, कौजे कोन उपाइ। 
भव-अंबोधि, नाम निज नोका, सरहि लेहु चढ़ाइ॥ 
( मनुप्य-) जीवन तो व्यर्थ ही समाप्त हो गया। न तो श्रीहरिका 
स्मरण किया; न गुरुदेवकी सेवा की और न ब्रजभूमिमें जाकर निवास ही 
किया । इस बार मनुष्य-शरीर धारण करके ( संसारसे मुक्त होनेका ) कोई 
छपाय नहीं किया । थोड़ी-सी जूढन ( विषयभोग ) पानेकी ल्यलसासे कुत्तेकी 
भाँति मठकता रहा; किंतु निर्मल यशका गान करके श्रीगिरिधरलालको कभी 
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प्रसन्न नहीं किया । प्रेमके साथ पैरोंमें घुँधरू बाॉधकर ( मगवानके सामने 
कीत॑न करते हुए ) शरीरको कभी नचा नहीं सका ( कीर्तन करते हुए 
लोक-लजा त्यागकर नृत्य नहीं कर सका )। तनिक भी रुचि उत्न्न करके 
( प्रेमपूर्वक ) श्रीमद्भागवतका श्रवण नहीं किया और भगवद्धक्तोंको भक्ति- 
पूर्वक ( अपने घर ) ले आकर ( उनके ) चरण भी नहीं धोये। हे 
करुणामय ! अब में क्या करूँ ! कोन साधन ( उपाय ) किया जाय ! 
(हे प्रभो ! अब तो ) इस भवसागरमें सूरदातको अपने नामकी नोकापर 
चढ़ा लो ( नाममें अनुराग दो ) ! 
राग गौरी 
[ २०३ |] 

माधों जू, तुम कत जिय विसरथों ? 

जानत सब अंतर की करनी, जो मैं करम करथो ॥ 

पतित-समूह से तुम तारे, हुतो जु छोक मरथों। 

हों उन ते न्यारों करि डारथों, इहि दुग्ब जात मरथथों ॥ 

फिरि-फिरि जोनि अनंतनि भरम्यों, अब खुख-सरन परथो। 

इहि अवसर कत वाहँ छुड़ावत, इहि डर अधिक डरथ्यो ॥ 

हों पापी, तुम पतित-उधारन, डांरे हाँ कत देत!? 

जो जानो यह खूर पतित नहिं, तो तारों निज हेत ॥ 

माधवजी | आपने क्यों मुझे हृदयसे विस्मृत कर दिया ! सबके 

हृदयके कर्म ( संकल्प ) आप जानते हैं; अतः मैंने जो कर्म किये; उन्हें 
भी आप जानते ही हैं। संसारमें जो पतितोंका समूह मरा हुआ था) उसमें 
सबका आपने उद्धार कर दिया; किंतु मुझे उन सबसे अलग करके आपने 
छोड़ दिया, इसी दुःखसे म॑ मरा जाता हूँ । बार-बार में अनन्त-अनन्त 
योनियोंमें मठकता रहा हूँ; अब आप सुखस्वरूपकी शरणमें आया हूँ; इस 
अवसरपर आप मुझसे अपना हाथ (सहारा ) क्‍यों छुड़ा रहे हैं--इस 
भयसे तो मैं अत्यन्त भयभीत हो गया हूँ । में पापी हूँ और आप पतितोंका 


सूर-विनय-पत्रिका १८६ 


उद्धार करनेवाले हैं; फिर मेरा त्याग क्‍यों कर रहे हैं ! यदि आप यह 
समझते हों कि सूरदास पतित नहीं है तो अपना प्रेम समझकर मेरा उद्धार 
कीजिये ( क्योंकि जो पतिद नहीं होगा, वह तो आपका प्रेमी दोगा ही ) । 
राग केदारों 
[ २०४ |] 

जौ पे तुमही बिरद बिसारों। 

तो कहां कहाँ जाइ करुनामय, कृपिन, करम को मारो ! 

दीन-दयाऊल, पतित-पावन, जस बेद बखानत चारोौ। 

सुनियत कथा पुराननि, गनिका, ब्याध, अज्ञामिल तारो ॥ 

राग-द्वेष, विधि-अविधि, असुचि-सुचि,जिहि प्रभु जहाँ सँभारो। 

कियो न कबहुँ बिलूंब कृपानिधि, सादर सोच निवारों ॥ 

अगनित गुण हरि नाम तिहारें, अर्जों अपुनपों धारो। 

सूरदास-खामी, यह जन अब करत करत स््रम हारो ॥ 

है करुणामय | यदि आप ही अपने ( पतित-पावन ) सुयशको विस्मृत 

कर दें तो कहिये कर्मका मारा ( भाग्यहीन ) यह कृपण कहाँ ( किसकी 
दरणमें ) जाय ! चारों वेद आपका सुयश वर्णन करते हैं कि आप दीनदयाल 
और पतित-यावन हैं। पुराणोंमें यह कथा मी सुनी जाती है कि आपने 
गणिका$ व्याध और अजामिल (-जेंसे पापियों ) का उद्धार किया है। प्रेमसे, 
द्वेपसे, विधिपूर्वक या बिना किसी विधिके, अपवित्र दशामें या पवित्र होकर 
( किसी भी प्रकारसे ) जिम किसीने जहाँ कहीं भी हे प्रभु | आपका स्मरण 
किया। आपने वहीं बड़े आदरसे ( तत्यरतासे ) उसके शोकको दूर किया; 
कभी भी (इसमें ) हे कृपानिधि | आपने विलम्ब नहीं किया । 
हे श्रीहरि ! आपके अगणित गुण और अगणित नाम हैं। अब भी आप 
अपनेपन ( पतित-पावन स्वरूप ) को धारण कीजिये ( मेरा उद्धार 
कीजिये ) ! सूरदामजी कहते हैं--हे स्वामी ! आपका यह सेवक तो अब 
परिश्रम करते-करते हार गया ( थक गया ) है। 


:३८७ सर-विनय-पत्रिका 

राग गौरी 

[ २०५ ] 
प्रभु मेरे, मोसो पतित उचारों। 
कामी, कृपिन, कुटिल, अपराधी, अघनि भर-थोौ बहु भारो ॥ 
तीनो पन में भक्ति न कीन्ही, काजर हु ते कारो। 
अब आयो हों सरन तिहारी, ज्यों जानो त्यों तारों ॥ 
गीध-ब्याध-गज़-गनिका उधरी, ले ले नाम तिहारौ। 
सूरदास प्रभु॒ रृपाबंत है, ले भक्तनि में डारौ ॥ 

मेरे स्वामी ! मेरे-जैसे पतितका उद्धार कीजिये | मैं कामी, क्ृपण) 

कुटिल; अपराधी ओर पापके भारी भारसे मरा हुआ हूँ । कजलसे भी 
अधिक काला ( मलिन ) हूँ । तीनों अवस्थाओं (बालकपन, किशोरावस्था 
ओर तरुणावस्था ) में मैंने भक्ति नहीं की | अब ( बुढ़ापेमें ) आपकी 
शरणमें आया हूँ; जेसे आप उचित समझें, वेसे ही मेरा उद्धार करें। 
गीध व्याध। गजराज, गणिका आदिने आपका नाम ले-लेकर अपना 
उद्धार कर लिया । सूरदासजी कहते हैं--हे स्वामी | कृपाड होकर आप 
मुझे भौ अपने मक्तोंमें सम्मिल्तित कर लीजिये | 

[ २०६ | 
आनिहों अब बाने की बात। 
मोसो पतित उधारो प्रभु जो, तो बदिहों निज तात ॥ 
गीध, ब्याध, गनिका५5रु अज़्ामिल, ये को आहि बिचारे। 
ये सब पतित न पूजत मो सम, जिते पतित तुम तारे ॥ 
जौ तुम पतितनि के पावन हो, होंहँ पतित न छोटो। 
बिरद आपुनो ओर तिहारो, करिहों लोटक-पोटौ ॥ 
के हों पतित रहों पावन छे, के तुम बिरद छुड़ाऊँ। 
डे मैं एक करों निरवारों, पतितनि-राव कहाऊँ॥ 


ख्र-विनय-पत्रिका १८८ 


सुनियत है, तुम बहु पतितनि कों, दीन्हो है सुखधाम। 
अब तो आनि परथो है गाढ़ो, खूर पतित सो काम ॥ 
अब आपके ( पतित-पावन ) खरूपकी बात ( वास्तविकता ) 
जानूँगा । दे प्रभु ! मेरे-जैसे पतितका उद्धार करें; तब आपको अपना 
पिता मार्ूँगा | गीध) ब्याध। गणिका) अजामिल--ये बेचारे क्‍या होते हैं; 
जितने पतितोंका आपने उद्धार किया; वे सब पतित मेरी समता नहीं कर 
सकते । यदि आप पतितोंकों पावन करनेवाले हैं तो में मी छोटा पतित 
नहीं हूँ । अपने ( पतित होनेके) ओर आपके ( पतित-पावन होनेके ) 
सुयशमें लोट-पोट ( इन्द्रयुद्ध ) कराके रहूँगा । या तो में पतित 
पावन होकर रहूँगा या आपका यश छुड़ाकर रहूँगा । दो-मेंसे एक 
निबटारा ( निर्णय ) करूँगा ही और पतितोंका राजा कह्दा जाऊँगा । सुना 
जाता है कि आपने बहुत-से पतितोंको ( अपना ) सुखमय धाम दिया है; 
किंतु अब तो बड़ी कठिनाई ( आपके लिये ) आ पड़ी है। सूरदास-जेसे 
पतितसे आपको काम पड़ा है। 
राग धनाश्री 
[ २०७ | 

माधो जू, हों पतित-सिरोमनि । 

और न कोई लायक देखों, सत-सत अघ प्रति रोमनि ॥ 
अजामील, गनिका5रू ब्याध, हुग, ये सब मेरे चटिया। 
उनहें जाइ सोंह दें पूछो, में करि पठयो सटिया॥ 
यह प्रसिद्ध सबही को संमत, बड़ो बड़ाई पावे। 
पेसौ को अपने ठाकुर को इहि त्रिधि महत घटावे॥ 
नाहक मैं लाजनि मरियत है, इहाँ आइ सब नासी। 
यह तो कथा चलेगी आगे, सब पतितनि में हाँसी ॥ 
सर सुमारग फेरि चलेगो, बेद-बचन उर घारो। 
बिरद्‌ छुड़ाइ लेहु बलि अपनो, अब इष्टि ते हद पारो ॥ 


१८९ ख्र-विनय-पत्रिका 


माधवजी ! मैं पतित-शिरोमणि हूँ । और कोई अपने योग्य ( अपने- 
समान पापी ) नहीं देखता हूँ । मेरे रोम-रोममें सेकड़ों पाप हैं | अजामिल), 
गणिका, व्याध ओर उृग--ये सब तो मेरे उच्छिष्टमोजी ( मुझसे छूटा- 
छटका पाप करनेवाले ) हैं। उनके पास जाकर शपथ दिलाकर पूछ 
लीजिये; मेंने उन्हें अपना छड़ीबरदार ( आगे चलनेवाला सेवक ) बना- 
कर भेजा है। यह ( नियम ) प्रश्निद्ध है और सबकी राय भी यही है कि 
जो बड़ा होता है; वही बड़प्पन प्राप्त करता है | ऐसा कौन हो सकता है 
जो अपने स्वामीका ही इस प्रकार महत्व घटा दे । ( अजामिल 
आदि मेरे सेवकके समान छोटे पापी थे, पर उन्होंने मेरा पतित 
होनेका महत्त्व ही घटा दिया | ) व्यर्थ ही में लजासे मरा जा रहा हूँ 
कि यहाँ ( आपके सम्मुग्य ) आकर सब ( मेरा महत्त्व ) नष्ट हो गया। 
( आपने उन सतब्रोंको ही बड़ा पतित समझकर उनका उद्धार कर दिया । ) 
यह कथा आगे भी चलती रहेगी ( सब मुझे छोटा पतित मानते रहेंगे )। 
सब पतितोंमें मेरी हँसी होती रदेगी। सूरदासजी कहते हैं--आप वेदके 
वचनोंकों द्वृदयमें धारण करें ( बेद आपको पतित-पावन कहते हैं, यह 
स्मरण करके मुझ पतितका उद्घार कर दें ) तो फिर सुमार्ग ( आपकौ 
शरणागतिका मार्ग ) चलने छंगे। अथवा अपने ( पतित-पावन ) सुयशकरो 
छोड़ दें और अब यही सोमा बना दें ( कि मेरे-जैसे महान्‌ पापीका उद्धार 
नहीं कर सकेंगे ) । 


राग आसावरी 
[ २०८ ] 


हरि जू, मोसों पतित न आन । 

मन-क्रम-चचन पाप जे कीन्दे, तिन को नाहि प्रमान ॥ 
चित्रगुप्त जम-द्वार लिखत हैं, मेरे पातक झारि। 
तिनहूँ त्राहि करी खुनि ओगुन, कागद दीन्दे डारि ॥ 


सर-विनय-पश्चिका १९० 


औरनि को जम के अठुसासन, किकर कोटिक धायें। 
खुनि मेरी अपराध-अधमई, कोऊ निकट न आवे॥ 
हों ऐसो, तुम वैसे पावन, गावत हैं जे तारे। 
अवगाहों पूरन गुन खामी, सूर-से अधम उधारे ॥ 
हे हरिजी ! मेरे समान कोई पतित नहीं है । मन, वाणी और कर्मसे 
मैंने जो पाप किये हैं, उनकी कोई गणना नहीं है| यमराजके द्वारपर बैठे 
चित्रगुप्तजी मेरे समस्त पापोंको लिख रहे थे; किंतु उन्होंने भी मेरे अवगुण 
सुनकर ५त्राहि? कर लिया ( हार मान ली ) और कागज रख दिया। यम- 
राजकी आशा पाकर दूसरों ( पापी जीवों ) को छेनेके लिये उनके करोड़ों 
सेवक दौड़ पड़ते हैं; किंतु मेरे अपराध और मेरी अधमताकों सुनकर कोई 
मेरे पास भी नहीं आता। ( यमदूत भी मेरे स्पर्शसि अपवित्र हो जानेका भय 
मानते हैं | ) में तो ऐसा ( महान्‌ पापी ) हूँ और आप वेसे पतित-पावन 
हैं। जिनका आपने उद्धार किया; वे आपका गुणगान करते हैं। सम्पूर्ण 
गुणोंके खामी आपकी में शरण लेता हूँ, जिन्होंने मुझ्न सूरदास-जेसे अघम- 
का उद्धार किया । 


राग धनाश्री 

[ २०९ | 
मोसौ पतित न ओर हरे । 
जानत हो प्रभु अंतरजामी, जे मैं कर्म करे ॥ 
पेसी अंध, अधघम, अविबेकी, खोटनि करत खरे। 
विषई भजे, बिरक न सेए, मन धन-धाम घंरे ॥ 
ज्यों माखी, मृगमद-मंडित-तन परिहारि, पूय परे। 
त्यों मन धरृढ़ विषय-गुंजा गहि, चितामनि बिसरे ॥ 
ऐसे ओर पतित अवलंबित, ते छिन माहि तरे। 
खूर पतित, तुम पतित-उधारन, बिरद्‌ कि लाज़ धरे ॥ 


१०१... ख्र-विनय-पत्रिका 


श्रीदरि ! मेरे समान पतित और कोई नहीं है | हे प्रभु ! आप 
अन्तयांमी हैं; मैंने जो कर्म किये हैं; उन्हें आप जानते ही हैं। में ऐसा 
अंधा ( अज्ञानी ) अधमः विचारहीन हूँ कि असत्य ( भोगों ) को भी 
सत्य कहता ( मानता ) हूँ । मैंने विषयी पुरुषोंकी सेवा की; किंतु विरक्त 
संतोंकी सेवा नहीं की | घन और भवनमें मन लगाये रहा | जैसे मक्खी 
कस्तूरीसे उपलिप शरीरकों छोड़कर दुर्गन्धित पीब्र आदिपर बेठती ह 
वेसे ही मरा मूर्ख मन विपय-मोगरूपी गुंजाकों छेकर ( भगवन्नामरूपी ) 
चिन्तामणिको भूल गया। ऐसे दूसर भी पतित हुए हैं, जो आपपर अवलम्बित 
होनेसे ( आपकी शरण लनेसे ) एक क्षणमें तर गये ( मुक्त दो गये )। 
यह सूरदास पतित हूँ और आप पतितोंका उद्धार करनेवाल हैं, इस अपने 
सुयशकी लजा कीजिये ( अपने सुयशकी रक्षाके लिये भेरा उद्धार 
कीजिये ) ! 
राग नट 
[२१० ] 
मेरी बेर क्‍यों रहे सांचि ? 
काटि के अध-फॉँस पठवहु, ज्यों दियो गज मोचि ॥ 
कोन करनी घाटि मोसों, सो करों फिरिं कॉँथघि। 
न्‍्याइ के नहि खुनुस कीज, चूक पल्ल बाँध ॥ 
में कछू करिंबे न छॉड्यों, या सरीरहि पाइ। 
तऊ मेरों मन न मानत, रहाँ अघ पर छाई॥ 
अब कछू हरि ! कसरि नाहीं, कत लगावत बार | 
खूर प्रभु यद जानि पदवी, चलत बेलहि आर ॥ 
(६ प्रभु ! ) मेरी बार ( भरे उद्धार करनेमें ) ही क्‍यों विचार 
करने लगे ! जेसे आपने गजराजको मुक्त कर दिया बेसे ही पापका बन्धन 
काटकर मुझे भी अपने धाम भेज दीजिये । ( पाप करनेमें ) मुझसे कोन- 
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सा कर्म कम हुआ है! उसे फिर कंधा लगाकर ( हृढ़तासे ) कर ढूँ। 
मेरी भूलोंको पल्छ बॉधकर (मेरे दोषोंका विचार करके) क्रोध मत कीजिये। 
न्याय कीजिये | इस शरौरको पाकर मैंने कुछ ( पाप ) करना छोड़ा नहीं 
( सब पाप किये ); इतनेपर भी मेरा मन मानता नहीं है; अब भी 
पापपर ही छाय्रा रहता ( पापोंके चिन्तनमें ही लगा रहता ) है। हे हरि! 
( मेरे पतित होनेमें ) अब कोई कमी नहीं हैं; आप ( मुझे पावन करनेमें) 
देर क्यों कर रद हैं ! सूरदासजी कहते हैं--दहे स्वामी | यह नियम समझ 
लीजिये कि चलते हुए. बेलको (जो चल सकता है; उसे) ही लकड़ीमें छगी 
कील ( सुतारी ) से उत्तेजित किया जाता है। ( आप पतितोंका उद्धार 
करते हैं, इसीलिये आपको में उलटी-सीधी सुनाकर अपने उद्धारकी 
प्रार्थना करता हूँ । ) 


राग धनाश्री 
[२११ ] 
अपुने को को न आदर देइ ? 
ज्यों वाछक अपराध कोटि करे, मातु न माने तेइ ॥ 
ते बेली केसे दृहियत हैँ, जे अपने रस भेद। 
श्रीसंकर बहु रतन त्यागि के, विषहि कंठ घरि लेइ ॥ 
माता अछत छीर बिन खुत मरे, अजा-कंठ-कुच सेइ। 
जद्यपि सूरज महा पतित हैं, पतित-पावन तुम तेइ ॥ 
अपने ( स्वजन-सेवक ) को कौन सम्मानित नहीं करता । जेसे 
बालक अनेक अपराध करता है) परंतु माता उनको नहीं मानती ( उनपर 
ध्यान नहीं देती ) | वह छता केसे जलायी जाय) जिसे खय॑ जलसे सींचा 
गया हो ( मैं आपके द्वारा ही पालित हूँ; आप मेरा अहित केसे होने दे 
सकते हैं ) | भगवान्‌ शंकरने ( क्षीरसागरसे निकले ) बहुत-से रत्नोंको 
छोड़कर विषको अपने कण्ठमें रख लिया ( इसी प्रकार आप मुझ दोषीकों 
भी अपना लें )। माताके रहते हुए, पुत्र बकरीके गलेके स्तनोंका सेवन 
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करके ( भूखों ) मर जाय ( यह कितने दुःखकी बात है---इसी प्रकार 
आप-जैसे दयामय पालकके होते मायाके सारहीन भोगोंका सेवन करके 
मैं नष्ट हो रहा हूँ ) | यद्यातर सूरदास महा पतित है; फिर भी आप तो 
वे ही पतित-पावन हैं ( अतः मुझ पतितको पवित्र कर दें )। 


[ शश्२ ] 
जौ जग और बियो कोउ पाऊँ। 
तो हों विनती बार-बार करि, कत प्रभु तुमहि खुनाऊं॥ 
सिच-विरंति, सखुर-असुर, नाग-मुनि, सु तो जाँचि जन आयो। 
भूल्यो श्रम्यों तृषातुर सग लो, काहूँ स्रम न गँवायो ॥ 
अपथ सकल चलि, चाहि चहूँ दिसि, श्रम उधघटत मतिमंद | 
थकित होत रथ चक्र-हीन ज्यों, निरखि करम्म-गुन-फंद ॥ 
पौरुष-रहित, अज्ञित इंद्रिनि बस, ज्यों गज़ पंक परलथो। 
विषयासक्त, नटी के कपि ज्यों, ज्ोइ-जोइ कहां कर-थौ ॥ 
भव अगाध जल मझ्न महा सठ, तजि पद-कूल रहो। 
गिरा-रहित, बृक-असित अजा लों, अंतक आनि गह्ों ॥ 
अपने ही अँखियानि-दोष ते, रविहि उल्दक न मानत। 
अतिसय खुकछूत-रहित, अघ-ब्याकुल, वृ था सत्रमित रज छानत ॥ 
सुनु॒ त्रयताप-हरन, करुनामय, संतत दीनदयाल । 
खूर कुटिल राखों सरनाईं, इहि ब्याकुल कलिकाल ॥ 
है प्रभु | यदि संसारमें और कोई आश्रयदाता पा जाता तो मैं क्यों 
चार-बार आपको ( अपनी ) प्रार्थना सुनाता | शिव) ब्रह्मा, देवता, असुर 
जाग) मुनि--इन सबसे तो यह जन याचना कर आया | प्याससे व्याकुल 
अगके समान भूला हुआ भटकता फिरा; किंतु किसीने मेरे श्रमकों दूर 
नहीं किया | सारे कुमार्गोसे चछकर चारों ओर देग्वनेपर जब मुझ 
मन्दबुद्धिका भ्रम ( अज्ञान ) प्रकट हुआ, तब ( अपने ) कर्मों तथा 
सुू० वि० प० १३-- 
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गुणों ( सतत, रज; तम ) के फंदे ( बन्धन ) को देखकर पहियारहित रथ- 
की भाँति गतिहीन ( किंकर्तव्यविमूढ़ ) हो गया । पुरुषार्थहीन, बिना 
जीती हुई इन्द्रियोंके वशर्म होकर जैसे हाथी दलदलमें फँस गया हो ( वैसे 
ही मैं पाप-पह्ष्में फेस गया हूँ ) | विषयोंमें आसक्त होनेके कारण नटिनीके 
बंदरके समान ( इन्द्रियोंने ) जो-जो कहा ( जो-जो चाहा » वही-बही मैंने 
किया | यह महा शठ आपके चरणरूपी किनारेकों छोड़कर संसार- 
सागरके ( माया-मोहरूपी ) अगाध जलमें डूबा रहा | जेसे गूँगी बकरीको 
भेड़िया पकड़ ले, वेसे ही कालने मुझे आकर पकड़ लिया | जैसे उल्दू. 
अपनी ही आँखोंके दोषसे सूर्यकी सत्ता स्वीकार नहीं करता ( वैसे ही 
अपने अज्ञानके कारण ही मेंने भजनका महत्त्व नहीं माना )। अलन्त 
पुण्यहीन; पापोंसे व्याकुल, व्यर्थ ही धूलि छानता हुआ ( मायाके भोगोंमें 
सुख पानेका प्रयत्न करता हुआ ) थकता रहा । है त्रिताप-हरण ! करुणा- 
मय ! सदा दीनोंपर दया करनेवाले प्रभु ! सुनो--इस कलिकाल ( कलियुग ) 
से व्याकुल कुटिल सूरदासको अपनी शरणमें रख लो | 
राग केदारो 


[ २१३ ] 

प्रभु, तुम दीन के दुख-हरन । 

स्थामसुंदर, मदन-मोहन, बान असरन-सरन ॥ 

दूर देखि खुदामा आवत, धाइ परस्थों चरन। 

लच्छ सों बहु लच्छ दीन्हों, दान अवढर-ढरन ॥ 

छल कियो पांडवनि कौरव, कपट-पासा ढरन। 

ख्वाय बिंप, गृह लाय दीन्हों, तउ न पाए ज़रन ॥ 

बूड़तहि त्रज राखि लीन्हों, नखहि गिरिवर घरन। 

सर प्रभु को सुज़स गावत, नाम-नोका तरन॥ 

है प्रभु ! आप दीनोंके दुःख-हर्ता हैं। हे श्यामसुन्दर |! मदनमोहन | 
अशरणको शरण देना आपका खमभाव ही है | दूरसे ही सुदामाकों आते 


१९५ खूर-विनय-पत्निकां 


देखकर दौड़कर आप उनके चरणोंपर गिर पड़े और व्याजसे अकारण 
दयाढु आपने उन्हें अनेक लाखकी सम्पत्ति दानमें दे दी; कोखोंने 
कपटके पासे चाल डालकर पाण्डवॉके साथ छल किया और ( उससे 
पहले भी भीमसेनको ) विष खिलाया (तथा ) लछाक्षायहर्में अग्नि 
लगा दी थी; किंतु वे ( पाण्डव आपकी कृपासे ) जलने नहीं पाये ( आपने 
उनकी सब कहीं रक्षा की )। अँगुलीके नखपर गिरिराज गोवर्धनको 
धारण करके व्रजकों ड्रबनेसे आपने बचा लिया | हे स्वामी ! यह सूरदास 
आपके सुयशका गान करता है। आपका नाम ही भवभागरसे पार होनेके 
लिये नौका है । 


राग धनाभश्री 


[ २१४ |] 
भक्ति बिना जो रूपा न करते, तो हों आस न करतो | 
बहुत पतित उद्धार किए तुम, हो तिन को अच्ुसरतो ॥ 
मुख मस॒दु-वचन जानि मति जानहु, सुद्ध पंथ पग घरतो । 
कम-बासना छॉँड़ि कवहुँ नहि, साप पाप आचरतो ॥ 
खुजन-बेप-रचना प्रति जनमनि, आयो पर-धन हरतों। 
ध्म-चुजा, अंतर कछु नाहीं, लोक दिखावत फिरतो ॥ 
परतिय-रति-अभिलाप निसा-दिन, मन-पिटरी ले मरतो । 
दुमेति, अति अभिमान, शान बिन, सब साधन ते टरतो ॥ 
उद्र-अर्थ चोरी-हिसा करि, मिन्र-बंधु सो लरतो। 
रसना-खाद-सिथिल, लंपट हे, अघटित भोजन करतो ॥ 
यह ब्यौहार लिखाइ रात-दिन, पुनि जीतो पुनि मरतो । 
रबि-सुत-दुत वारि नहि सकते, कपट घनो उर बरतो ॥ 
साधु-सील, सद्ूप पुरुष को, अपजस वहु उच्चरतों। 
ओघड़-असत-कुचीलनि सो मिलि, माया-जल मैं तरतो ॥ 
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कबहुँक राज-मान-मद्‌-पूरन, कालहु ते नहिं डरतो। 
मिथ्या वाद आप-जस सुनि सुनि,मूछहिं पकरि अकरतो ॥ 
इहि विधि उच्च-अनुच्च तन धरि-धरि,देस-विदेस बिचरतौ। 
तहेँ खुख मानि, वरिसारि नाथ-पद्‌, अपने रंग विहरतों ॥ 
अब मोहिं राखि लेहु मनमोहन, अधम-अंग पद परतो। 
खर-कूकर की नॉइ मानि सुख, बिषय-अगिनि में जरतो ॥ 
तुम-गुन की जेसे मिति नाहिन, हों अघ कोटि बिचरतो । 
तुम्हैं-हमें प्रति वाद भए तें गौरव काको गरतों ? 
मो कछू न उबरी हरि जू, आयो चढ़त-उतरतों। 
अजहूँ सूर पतित पद तजतों, जो ओरहु निस्तरतों ॥ 
( है प्रभु !) आप यदि भक्तिके बिना कृपा न करते तो में 
( उसकी ) भाशा न करता | आपने बहुत-से पतितोंका उद्धार किया है) 
मेंने भी उनका ही अनुमरण ( उनके समान दी पावाचरण ) किया है। 
मुखसे कोमल वाणी बोलता हूँ, इससे मत समझ लीजिये कि में शुद्ध (सदाचारके) 
मार्गपर पेर रख सकता ( धर्माचरण कर सकता ) था । कभी भी कर्मोकी 
वासना मेने छोड़ी नहीं, शापके समान ( दुःखदायी ) पापका ही आचरण 
करता रहा। प्रत्येक जन्ममें सज्जनोंका वेश बनाकर ( दम्मके द्वारा ) 
दूसरोंके धनका हरण ही करता आया हूँ | मीतर ( द्ृदयमें ) तो कुछ ( श्रद्धा) 
विश्वास; धर्म-प्रेम ) था नहीं, ऊपरसे धमकी ध्वजा ले रखी थी ( अपनेको 
धमांत्मा प्रसिद्ध कर रखा था )। इम प्रकार छोकदिखावा (झूठा प्रदर्शन ) करता 
फिरता था। रात-दिन मनरूपी पिटारीमें परसत्नी-गमनकी लालसा ही भरता 
रहा | में दुर्मति हूँ; अभिमानी हूँ; अज्ञानी हूँ, सब साधनोंसे दूर हटा रहा । 
केबल पेट भरनेके लिये चोरी कौ, हत्या की ओर अपने मित्रों तथा 
सम्बन्धियोंसे लड़ाई करता रहा। जीभके स्वादसे विवश और लम्पट होकर 
जो पच न सके या जो खाने योग्य न हो ( अभश्ष्य, अपाच्य, अत्यधिक ) 
भोजन करता था। अपने भाग्यमें रात-दिन यही व्यवहार करना लिखवा लिया 
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था ( ये असदाचरण मेरे लिये स्वाभाविक बन गये थे )। इस प्रकार बार- 
बार जन्म लेता और मरता रहा | यमराजके दूत ( नरक्रका भय ) भी 
मुझे ( कुमार्गसे ) रोक नहीं सकते थे; कपटकी अग्नि भेरे दृदयमें प्रचण्ड 
रूपसे जलती थी। अच्छे शीलवान्‌) अच्छे वेशधारी पुरपक्ा अपयश 
बहुत कहा करता था ( में सत्पुरुषोंकी निन्‍्दामें दी छगा रहता था )॥ 
अघोरी ( शोचाचारहीन ) असज्जन तथा मलिन छोगोंसे मिलकर ( कुसज्ञ- 
में पड़कर ) मायाके जलमें ही तेरता ( मायामें ही लिप्त रहता ) था | कभी 
( राज्य पाकर ) राजाकें अभिमानमें पूर्णतः मतवाल्य होकर काछका भी 
भय नहीं मानता था | झूठा वाद-विवराद करके ( पाण्डतका जन्म पानेपर 
शास््रार्थम जीतकर ) अपना यश सुन-सुनकर मूँछ उमटते हुए अकइता 
रहता था | इन प्रकार ऊँच और नीच अनेकों शरीर धारण करके ( अनेक 
जन्म लकर ) देश-विदेश घूमता रहा | वहीं ( उन शरीरोंमं ही ) सुख 
मानकर, हूं स्वामी ! आयके चरणोंकों भूलकर अपनी रुचिके अनुसार ही 
विहार ( आचरण ) करता रहा | द मनमोहन ! अब मरी रत्ना कर लो | 
में आपका अधमाज्ञ ( अत्यन्त क्षुद्र सेवक ) हूँ ओर आपके पेर पड़ रहा 
हूँ | ( अबतक में ) गधे और कुत्तेके समान विपय-भोगमे ही सुब्र मानकर 
विपयरूपी अम्रिमें ही जलता रहा हूँ । जमे आपके गुणोंकी भीमा नहीं हैः 
वेंसे ही मेने भी करोड़ों पाप किये दे | हमार और आपमें विवाद होनेपर 
( सोचिये तो सही ) किसका गौरब नष्ट होगा? हं हरिजी ! मुझसे 
कुछ ( पाप ) बचा नहीं दे । ( अनेक जन्मोंमें ) चढ़ता-उतरता ( कमी 
अधिक, कमी कुछ कम पाप करता ) ही आया हूँ | यह सूरदाव इतना 
पतित है कि यदि किसी औरके द्वारा उद्धार पा सकता तो ( आपमें 
इसकी निष्ठा अब भी नहीं है; आपके ) चरणोंक्रो तो अब भी छोड़ देता | 
( भक्तिसे नहीं) कहीं और आश्रय न होनेसे विवश होकर आपके चरणोंका 
सहारा पकड़ रखा है। ) 


खर-विनय-पत्रिका १९८ 
राग बिलावल 
[२१५ ] 
: तुम्हरी नाम तजि प्रभु ज़गदीसर, खु तो कहो मेरे और कहा बल ? 
: बुधि-विवेक-अनुमान आपने, सोधि गछ्यौ सब सुकृतनि कौ फल ॥ 
बेद्‌, पुरान, सुस्गति, संतनि को, यह आधार मीन को ज्यों जल । 
अष्ट सिद्धि,नव निधि,खुर-संपति,तुम बिनु तुस-कन,कहुँ न कछू रल 
अजामील, गनिका, जुब्याध, नृग, जासों जलधि तरे ऐसेड खल । 
सोइ प्रसाद सूरहि अब दीजे, नहीं बहुत तौ अंत एक पल ॥ 


हे स्वामी ! हे जगदीश्वर ! कहिये तो सही; आपके नामकों छोड़कर 
मेरे पात और क्या बल है | अपनी बुद्धि, विचार और अनुमानके अनुसार 
दूँढकर ( जानकर ) मैंने समस्त पुण्योंका फल ( नामका सहारा ) पकड़ा 
है। जैसे मछलीका आधार जल होता है; बैंसे ही वेद, पुराण) स्मृति तथा 
सभी संतोंका यह ( नाम ही ) आधार है | आठों सिद्धियाँ; नवों निधियाँ 
तथा देवताओंकी सब सम्पत्ति आपके बिना भूसीके कणके समान है; किसीमें 
कुछ मी सारतत्त्व नहीं है। अजामिल) गणिका) व्याध) नृग-जैसे दुष्ट 
( पापी ) आपकी जिस कृपासे संसार-सागरसे पार हो गये, वही कृपा- 
प्रसाद अब) अधिक नहीं तो, जीवनके अन्तिम एक क्षणतक (भी ) सूरदासको 
प्रदान कीजिये ! 
राग सारंग 
[ २१६ ] 


अब हों हरि, सरनागत आयो | 

रूृपानिधान ! सुदृष्टि देरिये, जिहि पतितनि अपनायो ॥ 
ताल, म॒दंग, झाँस, इंद्रिनि मिलि, बीना, बेनु बजायो। 
मन मेरे नठ के नायक ज्यों तिनहीं नाच नचायो ॥ 


१९९, सूर-विनय-पत्रिका 


उघटलौ सकल सँगीत रीति-भव अंगनि-अंग बनायो। 
काम-क्रोध-मद-लोम-मोह की, तान-तरंगनि गायो ॥ 
सूर अनेक देह घरि भूतल, नाना भाव दिखायो। 
नाच्यों नाव लच्छ चौरासी, कबहूँ न पूरो पायो ॥ 


है हरि ! अब में शरणागत हूँ, आपकी शरणमें आया हूँ। हे कृपा- 
निधान ! जिस कृपादष्टिसे देखकर आपने ( अन्य ) पतितोंकी अपनाया 
है, उसी कृपादृष्टिसे मुझे भी देग्विये | मेरी इन्द्रियोंने मिलकर करताल) 
मृदंग, झाँझ, वीणा ओर बंशी बजायी ( अपनी-अपनी तृप्तिका राग छेड़ रखा ) 
और उन सबोंने मेरे मनको नटोंके नायककी भाँति नचाया ( मन उनकी 
तृप्तिके उपाय सोचनेमें ही चश्चल रहा) | रीतिके अनुकूल संसारका सारा संगीत 
उसने प्रकट किया और अज्ञ-प्रत्यज्ञ बनाकर नाचता रहा। ( सब प्रकारसे 
संसारकी आमक्ति ही प्रकट हुई--सांसारिक भोगोंकों पानेके ही सब उद्योग 
किये । ) काम) क्रोध, मद; लोभ और मोहरूपी तानोंकी तरझमें ही गाता 
रहा | ( इनके आवेशमें ही मग्न रहा । ) सूरदासजी कहते हैं--प्रथ्बीपर अनेक 
शरीर धारण करके अनेक प्रकारके भाव दिखाये ( अनेक प्रकारके कर्म 
किये )) चौरासी हाग्व प्रकारके शृत्य नाच आया ( चोरामसी लाग्व योनियोंमिं 
जन्म लेता भठका किया )) किंतु कभी पूरा नहीं पड़ा । ( कमी पूर्णत्व--परम- 
सुग्बकी प्राप्ति नहीं हुई । ) 
राग नट 
[ २१७ ] 

मन वस होत नाहिने मेरे । 

जिनि वातनि तें वह्यौ फिरत हों, सोई ले ले प्रेरे ॥ 

कैसे कहों-खुनों जस तेरे, औरे आनि खचरे। 

तुम तो दोष लगावन को सिर, बैंठ देखत नेरे ॥ 

कहा करों, यह चर-थो बहुत दिन, अंकुस बिना मुकेर । 

अब करि सूरदास प्रभु आपुन, द्वार परथो है तेरे ॥ 


विनय-पत्रिका २०० 


मन मेरे वश्में नहीं होता । जिन बातों (कामों ) से ( संसार-सागर- 
में ) बहता घूम रहा हूँ, उन्हीं-उन्हींकी ला-छाकर प्रेरणा करता है। आपके 
यशका वर्णन केसे करूँ और केसे सुनूँ। यह मन तो दूसरा ही कुछ- 
लाकर मुझे खोदता रहता है। आप तो मेरे सिर दोष लगानेके लिये 
पास ( दवृदयमें ) बेठे देखते रहते हैं (इसे मना करते नहीं) । क्या करूँ 
यह मन बहुत दिनोंतक बिना अरछुश ( नियन्त्रण ) के छुद्मा धघूमता रह 
है | सूरदासजी कहते ँ--द प्रभु | अब इसे अपना बना छो ! यह तुम्हारे 
दरवाजेपर पड़ा ह। 
राग धनाभ्री 
[२१८ ] 

में तो अपनी कही बड़ाई। 

अपने कृत ते हों नहिं बिरमत, सुनि रूपालु ब्रजराई ! 

जीव न तजे खभ्ाव जीव को, लोक बिद्त दढ़ताई। 

तो क्‍यों तजे नाथ अपनों प्रन? है प्रभु की प्रभुताई ! 

पाँच लोक मिलि कह्यो, तुम्हारे नहिं अंतर मुकताई। 

तव खुमिरन-छल दुभर के हित, माला तिलक बनाई ॥ 

कॉपन लागी धरा पाप ते ताड़ित, लखि जदुराई ! 

आपुन भए उधारन जग के, में खुधि नीके पाई ॥ 

अब मिथ्या तप, जाप, ज्ञान सब, प्रगट भई ठकुराई। 

सूरदास उद्धार सहज गनि, लिता सकल गँवाई ॥ 

मैंने तो अपने ही बड़प्पनका वर्णन किया हैं | हे कृपाछु अजराज ! 

सुनो, अपने ( नीच ) कर्मोंको करनेसे में विरत नहीं होता । सभी लोकोंमें: 
यह हृढता प्रसिद्ध है कि जीव अपने जीवपनेका स्वभाव नहीं छोड़ता; 
तो फिर खामी अपने ( पतित-यावन ) प्रणको क्‍यों छोड़ते हैं! 
प्रभुका प्रभुत्व तो इसीमें है। पाँच छोगोंने ( पंचोंने, समाजने ) 


२०१ ख्र-विनय-पत्रिका 


मिलकर ( मुझसे ) कद्दा कि आप मुक्ति देनेमें भेदभाव नहीं करते। 
तब इस कठिनाईसे भरनेवाले पेव्के लिये ( आपका ) स्मरण करनेके 
बहाने मेंने माछा पहिन ली और तिलक लगा लिया। हे यदु- 
नाथ ! देखो, मेरे पापसे ताड़ित ( पीड़ित ) होकर प्रथ्वी कॉपने लगी है। 
किंतु मैंने यह अच्छी प्रकार समाचार पाया है कि आपने जगत्‌का उद्धार 
करनेके लिये ही अवतार लिया था अब तपस्या; जप) शान आदि तो सब 
(साधन ) झृठे ( सार-हीन ) सिद्ध हो गये हैं; केवल आपके स्वामित्वका ( दया- 
मय ) प्रभाव ही प्रत्यक्ष प्रकद हुआ है। इमलिये ( आपकी कृपासे ) 
अपना उद्धार सहज समझकर यूरदामने सारी चिन्ता छोड़ दी हैं। ( आपकी 
कृपापर विश्वास करके निश्चिन्त हो गया हूँ ) । 


राग गौरी 


[२१९ ] 

अब मोहि सरन राखिये नाथ ! 

रूपा करी जो गुरुजन पठण, बह्यों जात गद्मों हाथ ॥ 
अहंभाव तें तुम बिसराए, इतनेद्दि छूटयों साथ। 
भवसागर में पर-ो प्रकृति बस, बाँध्यो फिरथौ अनाथ ॥ 
स्नमित भयौ, जैसे मग चितवत, देखि देखि भ्रम-पाथ । 
जनम न लख्यो संत की संगति, कश्मो-सुन्यो गुन-गाथ ॥ 
कर्म, धर्म तीरथ बिनु राधन, द्वे गए सकल अकाथ | 
अमय-दान दे, अपनों कर घरि सूरदास के माथ ॥ 


है नाथ ! अब मुझे शरणमें रख लीजिये । आपने बड़ी कृपा की जो 
गुरुजनोंको (संतों एवं आचार्योकों) भेजा; (में तो संसार-सागरमें ) 
बहता जा रहा था; ( उन्होंने ) द्वाथ पकड़ लिया | में भी कुछ हूँ? इस 
अहंकारका भाव आनेके कारण तुमको भूछ गया और इतनेते ही आपका 
साथ छूट गया ( अन्यथा आप तो जीवके सदा साथ ही ह )। फछत 


स्र-विनय-पत्रिका २०२ 


प्रकृति ( माया ) के अधीन होकर संसार-सागरमें गिर पड़ा ओर अनाथ 
होकर (कर्म-बन्धनसे ) बँधा फिरता रहा | थकरा हुआ हिरण जैसे मृगतृष्णाको 
( मरुस्थलमें सूर्यक्री किरणोंकी जल समझकर उसी ओर जानेकी इच्छा 
करके ) बार-बार देखता है, वेसे ही में मी अशानवश विषयोंको ही 
देखता ( संसारके विपयोंमें सुग्व मानकर उनमें ही लगा ) रहा । किसी जन्ममें 
न तो संतोंके सन्ककी ओर देखा, न आपके गुणोंका वर्णन किया या 
सुना । आपकी आराधना किये बिना मेरे सत्॒ कम) धर्मांचरण। तीथथयात्रा 
आदि व्यर्थ हो गये । हे प्रभु ! अब सूरदासके सिरपर अपना कर-कमल रख- 
कर अभय-दान दीजिये ( निर्मय कर दीजिये ) ! 
राग जेतश्री 
[ २२० ] 
तब बिलंब नहिं कियो, जबे हिरनाकुस मारथों। 
तब विलंब नहि कियौ, केस गहि कंस पछारथ्यो ॥ 
तब बिलंब नहिं कियो, सीस दूस रावन कटे । 
तब विलंब नहि कियों, सबे दानव दृहपट्ट ॥ 
कर जोरि सूर बिनती करे, खुनहु न हो रुकुमिनि-रवन ! 
काटो न फंद मो अंध के, अब बिलंव कारन कवन ! 


आपने जब हिरण्यकशिपुका वध किया) तब तो देर नहीं की; जब 
केश पकड़कर कंसको पछाड़ा था; तब भी देर नहीं की; जब्र रावणके 
दस सिर काटे थे; तब विलम्ब नहीं किया था और तब भी विल्म्ब नहीं 
किया; जब समस्त असुरोंका दलन किया था; हे रुक्मिणीरमण ! सुनो न । 
यह सूरदास हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है; मुझ अन्धेका फंदा ( कर्म- 
पाश ) आप काठते नहीं) अब ( मेरी ही बार ) आप विलम्ब कर रहे हैं, 
इसका कारण क्‍या है ! 


२०३ सुर-विनय-पत्रिका 
राग धनाश्री 
[२२१ ] 
ताहू सकुच सरन आए की, होत जु निपट निकाज । 
जद्यपि बुधि-बल-बिभव-बिहनो, बहत कृपा करि लाज ॥ 
तन जड़, मलिन, बहत बपु राखे, निज कर गहै जु जाइ । 
केसे कूल-मूल आख्रित को तजे आपु अकुलाइ ? 
तुम प्रभु अजित, अनादि, लोक-पति, हों अजान, मतिहीन | 
कछुव न होत निकट उत लागत, मगन होत इत दीन ॥ 
परिहस-सूल प्रबल निसि-बासर, ताते यह कहि आवत | 
सूरदास गोपाल सरनगत भएें न को गति पावत ॥ 


जो अत्यन्त उपयोगहीन होता है; उसके भी शरणमें आनेकी लजा 
( शएणदाताको ) होती ही है। यद्यपि में बुद्धि, बछ एवं वेभवसे रहित हूँ 
फिर भी आप अपनी कृपाकी लजा रखते हैं, अतः मेरा निर्वाह हो रहा है । 
यदि धारामें बहता हुआ कोई अपने हाथसे किनारेके तिनकेकों पकड़ ले तो 
वह जड़ एवं मल्नि तिनका भी उसके शरीरकी रक्षा करता है रक्षा करनेमें 
असमर्थ होनेपर अपनी जड़ एवं किनारेको ही व्याकुछ होकर छोड़ 
देता है; परंतु अपने आश्रितकों नहीं छोड़ता | ( जब एक तृणमें इतनी 
शरणागतवत्सलता है ) तब हैँ प्रभु | तुम तो अजेय, अनादि एवं समस्त 
लोकोंके खवामी हो और में अज्ञानी बुद्धिद्दीन हूँ । वहाँ आपके लिये तो मेरे 
समीप लगा लेनेमें ( मुझे अपना लनमें ) कुछ लछगता नहीं और यहाँ यह 
दीन मग्न ( आनन्दित ) हो जाता है । सूरदासजी कहते हैं--( छोगोंके ) 
परिहासकी अत्यन्त प्रबल बेदना रात-दिन रहती है ( लोग रात-दिन परिदह्यास 
किया करते हैं; मक्तिका मजाक उड़ाते हैं)। इमीसे यह बात मुखसे निकल 
जाती है कि श्रीगोपालके शरणागत होनेपर किसने सदगति नहीं प्राप्त की 
( शरणागत तो सद्गति पायेगा ही ) । 


स्र-विनय-पत्निका २०४ 
राग सोरठ 
[ २२२ ] 

(हरि) पतितपावन, दीन-बेंघु, अनाथनि के नाथ । 

संतत सब लोकनि सत्रति, गावत यह गाथ ॥ 

मोसो कोड पतित नहिं. अनाथ-हीन-दीन । 

काहे न निस्तारत प्रभु, गुननि-अंगनि-हीन ॥ 

गज, गनिका, गौतमर्तय मोचन मुनि-साप। 

अरू जन-संताप-दरन, हरत सकल पाप ॥ 

मनसा-बाचा-कमंना, कछू कही _राखि ! 

सूर सकल अंतर के तुमही हो साखि॥ 
सदा सब लछोकोंमें वेद यह गाया गाते हैं कि श्रीहरि पतित-पावन» 
दौन-बन्धु और अनाथ्थोंके नाथ हैं। मेरे समान अनाथ) नीच) दीन कोई 
पतित नहीं है; में गुणोंके सब्र अज्ञों ( सभी गुणों ) से रहित हूँ, अतः 
प्रभु | आप भेरा उद्धार क्‍यों नहीं करते ! आप तो गज और गणिकाका 
उद्धार करनेवाले, अहल्याको उसके पति गौतम मुनिने (पत्थर हो जानेका ) 
जो शाप दिया था; उससे छुड़ानेवाले तथा भक्तोंके संताप-नाशक एवं 
सकल पापहारी हैं | मनसे, वाणीसे, कर्मसे यदि मेने अपनी दशा कहनेमें 
कुछ रख लिया हो ( कोई बात छिपा ली हो )) यूरदामजी कहते हैं तो हे 
प्रभु | दवृदयके भी तुम्हीं साक्षी हो ( तुम हृदयकी बात भी जानते ही हो )। 





[ २२३ ] 
जो प्रभ्लु, मेरे दोष बिचारें । 
करि अपराध अनेक जनम लो, नख-सिख भरो बिकारें ॥ 
पुहुमि पत्र करि सिंधु मसानी गिरि-मसि को ले डारें । 
सुर-तरूबर की साख लेखनी, लिखत सारदा हारें ! 


२०५ सूर-विनय-पत्रिका 


पतित-उधारन बिरद बुला, चारों बेद्‌ पुकार। 
सर स्याम हों पतित-सिरोमनि, तारि सके तो तारे ॥ 
हे प्रभु! यदि आप मेरे दोषोंका विचार करेंगे ( तो मेरा उद्धार केसे 
हो सकेगा )। अनेक जन्मोंतक अपराध करके में नखसे शिखातक 
€ सम्पूर्ण रूपसे ) विकारों (पापों ) से ही भरा हूँ। भूमिको कागज 
बनाकर: समुद्रोंकौ दावातमें पर्व॑तोंकों स्याही बनाकर डाल दें और कल्पबृक्षकी 
डालीकी कलम बनाकर सरस्वती मेरे पार्पोका वर्णन लिखने बेठें, तो भी वे 
हार जायँंगी। आप पतितोंका उद्धार करनेवाले हैं; यह आपका सुयश 
कहा जाता है; चारों वेद यददी बात पुकारकर कहते हैं; किंतु श्यामसुन्दर ! 
यह सूरदास तो पतित-शिरोमणि है; आपसे इसका उद्धार हो सके तो 
उद्धार कीजिये | 
[ २२४ ] 

हमारी तुम को लाज हरी ! 

जानत हो प्रभु अंतरजामी, जो मोहि माँझ परी ॥ 

अपने ओऔशुन कहेँ लो बरनों, पल-पलर घरी-घरी। 

अति प्रपँच की मोट वाँधि के अपने सीस धरी ॥ 

खेवनहार न खेवट मेरे, अब मो नाव अरी। 

सूरदास प्रभु, तव चरननि की आस लागि उबरी ॥ 


हे श्रीहरि | अब मेरी लज्जा आपको ही है। है म्वामी |! आप 
अन्तयांमी हैं, अतः जो कुछ मेरे हृदयमें छिपी बात है; उसे आप जानते 
ही हैं। क्षण-क्षण और घड़ी-षड़ीमें ( सर्वदा ) मैंने जो दोप किये हैं, उन 
अपने दोषोंका कहाँतक वर्णन करूँ मेंने तो प्रपश्च ( माया-मोह ) की भारी 
गठरी बाँधकर अपने मिरपर रख ली है। मरे पास खेनेवाला कोई केवट नहीं 
है और अब मेरी नोका ( भवसागरमें ) अड़ ( उल्झ ) गयी है । 
सूरदासजी कहते हैं कि दे स्वामी ! उद्धारके लिये अब आपके चरणोंकी ही 
आशा लगी है। 


ख्र-विनय-पशत्रिका २०६ 


[ २२५ | 
प्रभु जू, यों कीन्ही हम खेती । 
बंजर भूमि, गा हर जोते, अरू जेती की तेती ॥ 
काम-फक्रोध दोउ बैल बली मिलि, रज-तामस सब कीन्हो । 
अति कुबुद्धि मन हॉकनहारें, माया जूआ दीन्‍्हो॥ 
इंद्रिय-मूल किसान महातृन-अग्रज-बीज बई। 
जन्म-जन्म की विषय-वासना, उपजत लता नई ॥ 
पंच-प्रजा अति प्रवल बली मिलि, मन-बिधान जो कीनो । 
अधिकारी जम लेखा माँगे, तानें हों आधीनों ॥ 
घर में गथ नहि भजन तिहारो, जोन दिये में छूटों । 
थम जमानत मिलयो न चाहें, तातें ठाकुर लूटों ॥ 
अहंकार पटवारी कपटी, झूठी लिखत बही। 
लागे धरम, बतावें अघरम, वाकी सबे रही ॥ 
सोई करो, जु बसते रहिये, अपनों धरिये नाउें। 
अपने नाम की वेरखर वाँधों, सुबस वसों इषह्िं गाउ़ें ॥ 
कीजे कृपा-द॒प्टि की बवरषा, जन की जाति लुनाई। 
स्रदास के प्रभु सो करियें, होइ न कान-कटाई ॥ 
प्रभुजी ! मैंने इस प्रकारकी खेती की हूँ | बंजर ( जहाँ कोई तृण न 
उग सके ) भूमिमें गाँवमें ही हल जोता और वह भी जहाँ-तहाँ ( बराबर 
छुताई भी नहीं की अर्थात्‌ मायाके तथ्यहीन श्रेत्रमें, जहाँ सब प्रयत्न करते 
हैं, मेंने अधूरा प्रयत्न किया; लोकिक कर्म भी टिकानेसे नहीं किये ) । 
काम और क्रोधरूपी दो बलवान वैलोंने मिलकर सब रजोगुण और तमोगुण- 
के ही कार्य किये; क्योंकि अत्यन्त दुबुंद्ियुक्त मन उन्हें हॉकनेवाला था और 
उसने मायाका जुआ उनके कंधोंपर रख दिया था। इन्द्रियोॉब्पी किसानने 
अपने मूल विपयोंके शीघ्र उगनेवाले महान्‌ तृणोंका बीज बोया, फलतः जन्म- 





२०७ सूर-विनय-पत्रिका 


जन्मकी विषय-वासनारूपी बीजसे नवीन छताएँ ( नवीन वासनाएँ ) उत्पन्न 
हुईं । पंच ( सम्बन्धी ) और संतान अत्यन्त बलवान्‌ थीं ( सम्बन्धियों 
और कुद्म्बियोंमें बड़ा मोह था ); अतएव उन्होंने बलपूर्वक जो व्यवस्था 
उनके मनमें आयी वह की (परिवारकी इच्छाकी तुष्टिमें ही मुझे विवश होकर 
लगना पड़ा ) | अब संसाररूपी राज्यके अधिकारी यमराज कर्मोका विवरण 
माँगते हैं, इससे में उनके परवश हो गया हूँ | घरमें आपका मजनरूपी धन 
है नहीं, जिसे देकर मैं छूट जाऊँ ( मजन किये होता तो यमराजसे 
छुटकारा हो जाता ) | धर्मरूपी जमानत भी मिलना नहीं चाहती ( कोई 
धर्मांचरण भी नहीं किया कि वही सहायक हो )» इससे इस खेतीका स्वामी 
मैं लूटा ( नरक भेजा ) जा रहा हूँ। अहंकाररूपी कपटी पटवारी झुठ़ी बही 
लिखता है; जहाँ धम्मकार्य हुआ, वहाँ भी अधर्म बतछाता है ( जो पुण्यकार्य 
करता हूँ, वे भी पाप ही बन जाते हैं; क्‍योंकि उन्हें अहंकारके वश होकर 
करता हूं )। जो कुछ शेप था; वह यहां रह गया ( सब छोकिक सम्पत्ति 
और सम्बन्धी यहीं छूट गये ) | अब आप वही कीजिये; जिमसे बसा रहूँ 
( उजड़ न जाऊँ अथांत्‌ मेरा विनाश न हो )। अपना नाम रग लीजिये 
( कि में आपका सेवक हूँ )। अपने नामका झंडा उड़ा दीजिये ( मुझमें 
अपने नामकी रुचि दीजिये » जिससे इस गाँव ( मनुध्यदेद् ) में 
में अपने वशमें रहकर ( मन-इन्द्रियोंपर अधिकार करके ) रह सकूँ। 
सूरदासजी कहते हैं-हे स्वामी ! आपके सेवककी शोभा नष्ट हो रही है; अब 
तो कृपा-दृष्टिकी वर्षा कीजिये । वही कीजिये जिससे कानकटायी ( उपहास) 
निन्‍्दा) न हो | 
[२२६ ] 

प्रभु जू, हों तो महा अधर्मी । 

अपत, उतार, अभागौ, कामी, विषयी, निपट कुकर्मी ॥ 

घाती, कुटिल, ढीठ, अति क्रोधी, कपटी, कुमति, जुलाई । 

औगुन की कछु सोच न संका, बड़ी दुष्ट, अन्याई ॥ 


स्र-विनय-पत्रिका २०५८ 


बटपारी, ठग, चोर, उचका, गाँठि-कटा, लठबाँसी | 
चंचल, चपल, चबाइ, चोपटा, लिए मोह की फाँसी ॥ 
खुगल, ज्वारि, निदय, अपराधी, झूठो, खोटो-खूटा | 
लोभी, लोंद, मुकरवा, झगरू, बड़ो पढ़ेलो, लूटा ॥ 
लूपट, धूत, पूत दमरी को, कोड़ी-कोड़ी जोरे। 
कृपन, सम, नहिं खाइ-खबायै, खाइ मारि के ओरे ॥ 
लंगर, ढीठ, गुमानी, टरेंडक, महा मसखरा, रूखा | 
मचला, अकले-सूल, अपातर, खाउँ-खाउँ करे भूखा ॥ 
निर्धिन, नीच, कुलज, दुबुद्धी, भोदू, नित को रोऊ। 
तृष्ता हाथ पसारे निसि-दिन, पेट भरे पर सोऊ ॥ 
बात वनावन को है नीको, वचन-रचन समुझावे। 
खाद-अखाद न छाँड़े अब लो, सब में साधु कहावे ॥ 
महा कठोर, सुन्‍न हिरदे को, दोष देन को नीको। 
वड़ो कृतप्ली ओर निकम्मा, बेधन, राँको, फीकों ॥ 
महा मत्त बुधि-बल को हीनो, देखि करे अंधेरा। 
बमनहि खाइ, खाइ सो डारे, भाषा कहि-कहि टेरा ॥ 
मूकू, निद, निगोड़ा, भोड़ा, कायर, काम बनावे। 
कलहा, कुही, मृष रोगी अरु, काह नेकु न भावे ॥ 
पर-निदक, परधन को द्रोही, पर-संतापनि बोरो। 
ओगुन और बहुत हैं मो में, कहो खूर में थोरो ॥ 
प्रभुजी ! में तो महान्‌ अधर्मी हूँ । सम्मानहीन, नीच) भाग्यहीनः 
कामी; विषयी एवं अत्यन्त कुकर्मी हूँ | हृत्यारा, कुटिल। ढीठ; अत्यन्त 
क्रोधी; कपटी, कुबुद्धि) धोखेबाज) दुगुणोंका कुछ विचार एवं शक्का न 
करनेवाला, बड़ा ही दुष्ट और अन्यायी हूँ। बठमार ( यात्रियोंकौ 
इत्या करनेवाला )) ठग: चोर उठाईगीर, गिरहकट ( जेब काटनेवाल्य ) 


२०९ सूर-विनय-पत्रिका 


महामूर्ख, चशत्चलछ) अस्थिरचित्त, निन्दक) विनाश करनेवाला और सदा 
मोहकी फॉसी लिये रहनेवाला ( मोहपाशमें बँधा ) हूँ । चुगलखोर 
ज्ुआरी, दयाहीन) अपराधी, शुटा, खोदा और नीरस हूँ । लेमी) छोंदा 
(शक्ति एवं समझहीन )) वचन देकर टल जाने (अस्वीकार करने ) 
वाला; झगड़ादू, बड़ा पढा हुआ और छटेरा हूँ । लम्पठ) धूर-$ 
दमड़ीका पुत्र ( केवछ घनका दाम ) और कोड़ी-कौड़ी एकत्र करनेवात्य 
हूँ । कृपण-कंजूस हूँ, न खाता हूँ न खिलाता ही हूँ, दूमरोंका भी 
स्वत्व मारकर हड़प लेता हूँ। अकारण ल्मेगोंको छेड़नेवाला, ढीठ) गर्व 
करश्नेबाला, ठुच्चा ( ओछी प्रकृतिका 9 अत्यन्त मसखरा और रूखे 
स्वभावका हूँ । मचलनेवाला ( हटठी 9 विकल) अपात्र, सदा 
भोजनके लिये लालायित भूखा हूँ | प्रणारदित, नीचकुलमें उत्पन्न; दु्नद्धि॥ 
भाँवू) सदा रोते रहनेवाला हूँ । रात-दिन तृष्णासे हाथ फेलाये रहनेवाला 
( भिखारी ) और पेट भर जानेपर सो जानेवाला ( आलमी ) हूँ । बात 
बनानेमें में बहुत अच्छा हूँ, बातें गढ़-गढ़कर लछोगोंको उपदेश करता हूँ; 
किंतु स्वयं मक्ष्य-अभश्ष्य क्रिसीकोी अबतक नहीं छोड़ा; इतनेपर भी सब 
( समाज ) में साधु कहलाता हूँ । महान्‌ कठोर श्ून्प-हृदय और 
दूसरोंपर दोष लगानेमें चतुर हूँ । बड़ा ही कृतध्न और निकम्मा हूँ 
निर्धनभ कंगाल और प्रीतिरहित हूँ। महान्‌ मतवाला। बुद्धि-बलसे 
हीन, (स्वयं ) देग्वकर दूपरोंका अंबकारमें र्बनेत्राछा हूँ। वमनको 
(त्यागे हुए मोगोंकों ) खाता (सेवन करता ) हूँ ओर खाये 
हुएको फिर उगलता ( गुप्त बातोंकोीं प्रक८ करता )--उन्‍्हें प्राकृत भाषामें 
पुकार-पुकार कहता हूँ। चुप्पा, निन्दक) कमीना) व्यावहारिक ज्ञानहीनक 
कायर और अपना स्वार्थ मिद्ध करनेवाल्य हूँ | कलह करनेवाला, मनमें 
कुढ़ता रहनेवाल्ा, चोर और रोगी हूँ और कितीको थोड़ा मी पसंद नहीं हूँ । 
दूसरोंकी निन्दा करनेवाला; दुमरोंकी सम्पत्तिसे शत्रुता करनेवाला और 
दूसरोंको कष्ट देनेवाला थेला ( इन दुगुंगोंकी ढेरी ) हूँ | सूरदासजी कहते 
हईैं-.मुझमें अवगुण तो बहुत हैं, यहाँ तो थोड़े-से ही मैंने कहे हैं । 
सू० वि० प० १४--- 


स्र-विनय-पतश्रिका .. २१० 
राग धनाश्री 
[२२७ | 


अधम की जौ देखो अधमाई। 

सुनु त्रिसुवन-पति, नाथ हमारे, तो कछु कह्यो न जाई ॥ 
जब तें जनम-मरन-अंतर हरि, करत न अघहि अघाई | 
अजहूँ लों मन मगन काम सों, बिरति नाहि उपजाई ॥ 
परम कुवुद्धि, अजान क्षान तें, हिय जु बसति जड़ताई। 
पाँचों देखि प्रगट ठाढ़े ठग, हठनि ठगोंयी खाई ॥ 
खुस्तति-वेद मारग हरि-पुर कौ, तातें लियो भुलाई। 
कंटक-कर्म कामना-कानन को मंग दियो दिखाई ॥ 
हों कहा कहों, सबे ज्ञानत हौ, मेरी कुमति कन्हाई। 
खूर पतित को नाहि कहूँ गति, राखि लेहु सरनाई ॥ 


दे त्रिभुवनपति ! हे मेरे स्वामी ! सुनोः यदि आप मुझ अधमकी 
अधमता देखें, तब तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता | हे हरि ! जबसे 
जन्म हुआ ओर मृत्यु होनेके पूर्वतक ( जीवनभर ) पाप करनेसे 
कभी तृप्ति नहीं हुईं, अबतक भी मन कामनाओं्म ही मम्न है, वेराग्य उत्पन्न 
ही नहीं हुआ | अत्यन्त दुब्ुद्धि। शानसे अनभिज्ञ हूँ; दृदयमें मूर्खता ही 
निवास करती है। (काम) क्रोध, लोभ, मोह और मद--इन ) पॉचों ठगोंको 
प्रत्यक्ष खड़े देकर भी हटठपूर्वक स्वयं ठगा गया। इसीलिये वेद और 
स्मृतियोंकी आशाका तो, जो मगवद्धाममें जानेका मार्ग है, मेंने भुला दिया 
और जो कर्मरूपी कॉटोंसे भरा कामनारूपी वन है। उसीका मार्ग मुझे 
दिखायी पड़ा ( कामनापूर्तिके लिये ही कर्म करता रहा ) मैं क्‍या कहूँ, हे 
कन्हाई ! आप तो मेरी सब दुर्बुद्धि जानते ही हैं | इस पतित सूरदासका कहीं 
ठिकाना नहीं है; इसे ( आप ही ) अपनी शरणर्म रख लें | 


२११ खूर-विनय-पत्रिका 
राग केदारौ 
[२२८ ] 


बहुरि की कृपाह कहा कृपाल । 

विद्यमान जन दुखित जगत में, तुम प्रभु दीन-द्याल ॥ 
जीवत जाँचत कन-कन निधन, दर-दर रटत बिहाल । 
तन छूटे तें धर्म नहीं कछु, जो दीजे मनि-माल ॥ 
कहा दाता जो द्रवे न दीनहि देलि दुखित ततकाल । 
खूर स्याम को कहा निहोरो, चलत बेद की चाल ॥ 


हे कृपाठ ! आपकी भविषध्यम् होनेवाली कृपासे मी क्या लाम है; जब कि 
आप-जैसे दीनोंपर दया करनेवाले स्वामीके रहते आपका यह सेवक संसारमें दुखी 
है। जीवित रहते तो यह निर्धन एक-एक कण माँगता हुआ बुरी दक्षामें द्वार- 
द्वारपर भटक रहा है और शरीर छूटनेपर भी इसने कोई धर्म तो किया 
नहीं। जिससे आप इसे मणियोंकी माला ( परलोकमें ) पहना देंगे | वह दानी 
ही क्‍या; जो दौनको दुखी देग्बकर तत्काल द्रवित न हो | सूरदासजी कहते 
हैं-..हे श्यामसुन्दर ! यदि में वेदके बताये मार्गसे चछता तो आपका निहोरा 
(उपकार ) क्या था । (में पतित हूँ; इमीलिये तो मुझे आपकी दया मिलनी 
चाहिये । ) 
[ २२९ ] 

कौन सुने यह बात हमारी | 

समरथ ओर न देखों तुम विनु, कासों विथा कहों बनवारी ॥ 

तुम अविगत, अनाथ के खामी, दीन-द्याल, निकुंज-विहारी । 

सदा सहाइ करी दासनि की, जो उर घरी सोइह प्रतिपारी ॥ 

अब किटद्दि सरन जाडँ जादोपति, राखि लेडु बलि, त्रास निवारी । 

सूरदास चरननि की यलि-बलि, कौन खता ते कृपा विसारी ॥ 


सूर-बविनय-पश्रिका २१२ 


मेरी यह बात ( प्रार्थना ) कोन सुनेगा ! हे वनमाली ! आपको 
छोड़कर और किसीको ( अपना दुःख दूर करनेमें ) समर्थ नहीं देखता) 
(फिर ) किससे मैं अपना कष्ट निवेदन करूँ । निकुञ्ज-विहारी ! अविशात- 
गति होनेपर भी आप अनाथोंके नाथ और दीनोंपर दया करनेवाले हैं। 
अपने सेवकॉकी आपने सदा सहायता की है। जिसने जो मनोरथ 
किया, उसको ही आपने पूर्ण क्रिया है। दे यादवपति ! अब मैं किसकौ 
शरणमें जाऊँ ! आपकी बलिहारी हूँ; मेरा मय दूर करके मुझे अपनी शरणमें 
रख लीजिये। सूरदास आपके चरणोंपर बार-बार न्योछावर है, किस अपराध- 
से आप मुझपर कृपा करना भूल गये हैं ! 


राग कल्यान 

[ २२० ] 
जैसे राखहु तेसे रहे. 
जानत हौ दुख-सुख सब जन के, मुख करि कहा कहाँ ॥ 
कबहुँक भोजन लहाों कृपानिधि, कबहुँक भूख सहोँ। 
कवहुँक चढ़ों तुरंग, महा गज, कबहुँक भार बहों ॥ 
कमल-नयन, घन-स्याम मनोहर, अनुचर भयौ रहों। 
सूरदास-प्रभु॒ भक्त-कृपानिधि, तुम्हे चरन गहों ॥ 


(६ प्रभु ! ) आप जैमे मुझे रखेंगे; वेसे ही रहूँगा। आप सेवकके 
सब दुःख-सुख जानते ही हैं; फिर मुखसे क्या प्रार्थना करूँ । है कृपानिधान | 
कभी मुझे भोजन मिल जाता हैं ओर कभी भूख सह लेता ( भूखा रह 
जाता) हूँ। कमी घोड़े या विशाल हाथीयर चढ़्ता हूँ और कभी (स्वयं ) भार 
( बोझा ) ढोता हूँ । सूरदासजी कहते हैं--दे कमछनयन ! नवजज्घरके 
समान व्याममुन्दर ! ( संतारमें मेरी चाहे जो दशा रहे; परंतु) आपका दास 
होकर रहूँ | दे स्वामी ! दे भक्तोंके लिये कृपाके निधि | में आपके चरण 
पकढ़ता हूँ ( मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिये ) | 


शे१्् सूर-विनय-पश्रिका 


राग धनाश्री 
२२१ ] 
कब लगि फिरिहों दीन बहा । 
सुरति-सरित-भ्रम-भोर-लोल मैं, मन परि तठ न लक्यो ॥ 
बात-चक्र बासना-प्रकति मलि, तन-वन तुच्छ गह्यौ। 
उरझशथो बिबस कर्म निर-अंतर, स््रमि खुख-सरनि चहद्मो ॥ 
बिनती करत डरत करुनानिधि, नाहिन परत रहो। 
खूर करनि-तरू रच्यों जु निज कर, सो कर नाहि गद्मौ ॥ 
मैं दीन कबतक बहता फिरूँगा! नित्तवृत्तियोंके प्रवाहकी नदीमें भ्रम- 
रूपी चंचल भैंवर उठ रहे हैं; उसमें पड़कर भरे मनको किनारा नहीं प्राप्त हुआ। 
स्वाभाविक वासनाओंके बबंडरमें पड़कर शरीररूपी तुन्छ तृणको मैने पकड़ा 
(शरीरसे ही आसक्ति की)। निरन्तर विवश होकर कमेंमे उलझा रहा । अब 
थककर सुग्ब-स्वरूप आपकी शरण चाहता हूँ। किंतु है करुणा-निधान ! 
प्रार्थना करते डरता हूँ और रहा भी नहीं जाता । अपने जिन हाथोंसे 
इस कमंरूपी वृक्षकी मेने रचना की। सरदासके उन हाथोंकों आपने ( अभी- 
तक ) पकड़ा नहीं | 


तेऊ चाहत रूपा तुम्हारी । 

ज्ञिन के बस अनिमिष अनेक गन अनुचर आशाकारी ॥ 
बहत पवन, भरमत ससि-दिनकर, फनपति सिर न डुलावे । 
दाहक गुन तज्ि सकत न पावक, सिंधु न सल्िल बढ़ावे ॥ 
सिव-बिरंचि-सुरपति-समेत सब खेवत प्रभु-पद चाण। 
जो कछु करन कहत, सोई-लोइ कीज़त अति अकुलाए ॥ 
तुम अनादि, अबिगत, अनंत ग़ुन पूरन परमानंद। 
सूरदास पर कृपा करों प्रभु, भ्रीडंदाबन-चंद ॥ 


खर-विनय-पत्रिका २१७ 


हे प्रभु ! जिनके वशर्में अनेक देवगण आजाकारी सेवक बनकर रहते 
हैं, वे ( ब्रह्मा, शिव) इन्द्र आदि ) भी आपकी कृपा चाहते हैं । ( आपके 
भयसे ) वायु चछता हैः चन्द्रमा और सूर्य घूमते रहते हैं तथा शेषनाग 
अपना सिर हिलातेतक नहीं | ( आपके भयसे ही ) अग्नि अपना जलाने- 
का गुण (उष्णता ) छोड़ नहीं सकते; समुद्र ( तटसे बाहर ) अपना जल नहीं 
बढ़ाता ( मर्यादाके भीतर रहता दे )। शिव) ब्रह्मा तथा इन्द्रसहित सब आपके 
चरणोंकी बड़े चावसे सेवा करते हैं ओर आप उन्हें जो कुछ करनेकी आज्ञा 
देते हैं, वदह्दी-वद्दी काम वे अत्यन्त आकुल होकर ( तत्यरतासे ) करते हैं। 


आप अनादि हैं, अज्ञेय हैं, अनन्त गुणोंसे पूर्ण परमानन्दम्बंरूप है मेरे 
स्वामी श्रीवृन्दावनचन्द्र ! सूरदासपर कृपा करो । 


राग मलार 

[ र३३ 
तुम तज्ञि और कौन पे जाउँ । 
कारक द्वार जाइ सिर नाऊँ, पर हथ कहीं जिकाहेंगी 
ऐसो को दाता है समरथ, जाके दिए अघाईँं। 
अंत काल तुम्हर सुमिरन गति, अनत कहूँ नहि दाड़ें ॥ 
रंक खुदामा कियों अजाची, दियो अभय पद ठाउँ। 
कामघेनु, चितामनि दीन्हों, कल्पबृच्छ-तर छाडेँ ॥ 
भव-समुद्र अति देखि भयानक, मन में अधिक डराडें। 
कीजे कृपा सुमिरि अपनों प्रन, सूरदास बलि जाउें ॥ 


आपको छोड़कर और किसके पास जाऊँ ! किसके दरवाजेपर जाकर 
मस्तक झुकाऊँ ! दूसरे किसके हाथ अपनेको बेचूँ ! ऐसा दूसरा कौन 
समर्थ दाता है; जिसके देनेसे में तृम होऊँ! अन्तिम समयमें (मृत्युके समय) 
एकमात्र आपके स्मरणसे ही गति ( उद्धार सम्मव ) है, और कहीं भी स्थान नहीं 
है । कंगाल सुदामाकों आपने अवाचक (मालामाल) कर दिया और अभयपद 
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( वैकुण्ठ ) में उन्हें स्थान दिया । उन्हें कामघेनु, चिन्तामणि ओर कल्प- 
वृक्षकी छाया प्रदान की ( कल्यबृक्ष भी उनके यहाँ लगा दिया ) | अत्यन्त 
भयानक संसाररूपी समुद्रको देखकर में अपने मन ब्रहुत डर रहा हूँ । 
यह सूरदास आपपर न्योछावर है, अपने ( पतित-पावन ) प्रणकों स्मरण 
करके ( मुझपर ) कृपा कीजिये । 


राग सारंग 


[ २३४ ] 
अब धो कहो, कोन द्र जाउेँ । 
तुम जगपाल, चतुर चितामनि, दीनवंधु सुनि नाउँ ॥ 
माया कपट-जुवा, कौरव-सुत लोभ, मोह, मद भारी। 
परवस परी खुनो करुनामय, मम मति-तिय अब हारी ॥ 
क्रोध-दुसासन गददे लाज-पट, सर्ब॑ अंध-गति मेरी। 
सुर, नर, मुनि, कोड निकट न आवत, सूर समुझि हरि-चेरी ॥ 


अब भला मैं और किसके द्वारपर ( शरण लेने ) जाऊँ ! आप संसारके 
पालनकर्ता। परम चतुर एवं (भक्तोंके लिये ) चिन्तामणिरूप हैं और आपका 
नाम “दीनबन्धु? मेंने सुना है। माया ही कपठटका जुआ है और लोम; मोह; 
मद आदि भारी दोष ( दुर्योधनादि ) कोरव हैं; हे करुणामय ! मेरी बुद्धि- 
रूपी स्री ( द्रौपदी ) इनके परवश हो गयी है और अब हार ( निराश हो ) 
गयी है; आप इसकी पुकार सुनें । क्रोधरूपी दुःशासन लजारूपी वस्त्र पकड़े है 
(क्रोध मुझे निर्लज बना रहा है ) । सब प्रकारसे मेरी दशा अंबे ( धृतराष्ट्र ) के 
समान ( क्िंकर्तव्यविमूढ ) हो गयी है । सूरदासजी कहते हैं--( प्रभो ! ) 
श्रीहरिकी दासी समझकर (८ मेरी बुद्धिका उद्धार करने ) देवता, मनुष्य 
( सत्पुरुष ) एवं मुनि--कोई पास नहीं आता (अतः आप ही अब इसका 
उद्धार करें ) | 
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राग मारू 


[२३५ ] 
मेरी तो गति-पति तुम, अनतहिं दुख पाऊँ। 
हों कहाइ तेरों, अब कोन कौ कहाऊँ ॥ 
कामधेनु छाँडि, कद्दा अज्ा ले दुहाऊँ। 
हय-गयंद उतरि कहा गद्ंभम चढ़ि धाऊँ॥ 
कंचनमनि खोलि डारि, काँच गर बँधाऊँ। 
कुमकुम को लेप मेटि, काजर मुख लाऊँ॥ 
पाटंबर-अंबर _ तजि, गूदरि पहिराऊँ। 
अंब सुफल छॉडर, कहा सेमर को धाऊँ॥ 
सागर की लहरि छाँड़, छीलर कस न्हाऊँ। 
सर कूर, आँधघरों, मैं द्वार परथों गाऊँ॥ 


मेरी तो आप ही शरण हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, अन्यत्र कहीं भी 
जानेमें मुझे दुःग्व होता है। में आपका ( सेवक ) कहलाकर अब और 
दूसरे किसका ( सेवक ) कहल्ाऊँ । ( सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाले आप ) 
कामघेनुकी छोड़कर क्‍या बकरी लेकर दुहूँ ( मायासे आशा करूँ ) ! घोड़े 
और हाथीसे उतरकर क्‍या गधेपर चढ़कर दौड़ूँ ! स्वर्ण-मणि ( पारस ) 
को स्वोलकर फेंक दूँ और क्‍या गलेमें काँच बँधवा दूँ! केसरका लेप 
मिटाकर मुख्बमें काजल पोत हूँ ! रेशमी वस्त्र छोड़कर ग़ुदड़ी पहने! 
आमका सुन्दर फल छोड़कर सेमरका फल लेने दौडूँ ! समुद्रकी लहरोंका 
त्याग करके गड्डुमें केसे स्नान करूँ ! ( आपकी शरणका त्यागकर दूसरोंकी 
शरण लेना तो ऐसे ही अज्ञानपूर्ण कार्य होंगे। ) सूरदासजी कहते हैं-- 
प्रभो ! मैं मूर्ल और अंधा आपके दरवाजेपर पड़ा ( आपका सुयश ) 
गाता रहूँ ( यही कृपा मुझपर होनी चाहिये )। 
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राग धनाश्री 
[ २३६ ] 
जौ हम भले थुरे तो तेरे। 
तुम्हें हमारी लाज-बड़ाई, बिनती सुनि प्रभु मेरे ॥ 
सब तज्जि तुम सरनागत आयो, दृढ़ करि चरन गहठे रे । 
तुम प्रताप-बल बदत न काहूँ, निडर भए घर-चेरे ॥ 
और देव सब रंक-मिखारी, त्यांगे बहुत अनेरे। 
स्रदास प्रभु तुम्हरि कृपा ते, पाए सुख जु घनेरे ॥ 
हम यदि अच्छे हैं तो और बुरे हैं तो भी; हैं आपके (ही ) । हमारे 
दोषोंकी लजा और हमारे गुणोंका बड़प्पन आपको ही है ( आप ही बुरे 
या मले सेवकके स्वामी कह्दे जायेंगे ) | अतः है मेरे स्वामी ! मेरी प्रार्थना 
सुनिये ! सब कुछ छो इकर आपकी शरणमें आया हूँ। आपके चरणोंको दृदतासे 
पकड़ लिया है। आपके प्रतापके बलसे किसीकी परवा नहीं करता। 
आपके घरके सेवक ( आपके भरोसे ) निर्भय हो गये हैं। और सब 
देवता तो कंगाल हैं, मिक्षुक हैं; ऐसे बहुतोंकीं निकम्मा समझकर मैंने त्याग 
दिया है; क्योंकि हे प्रभु ! आपकी कृपासे सूरदासने बहुत अधिक 
सुख पाया है। 
राग कान्हरो 
[ २३७ | 
भक्त-वछल प्रभु ! नाम तुम्हारों । 
जल-संकट ते राखि लियो गज़, ग्वालनि हित गोवर्धन घारौ ॥ 
द्रपद-खुता कौ मिल्यो महादुख, जबहीं सो हरि टेरि पुकारौ । 
हों अनाथ, नाहिन कोड मेरो, दुस्सासन तन करत उधारो ॥ 
भूप अनेक बंदि ते छोरे, राज-रवनि जस अति विस्तारौ। 
कीजे लाज़ नाम अपने की, जरासध-सौ असर सँघारों ॥ 
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अंबरीप कौ साप निवारौ, दुरबासा को चक्र सँमारो। 
बिदुर दास के भोजन कीन्हो, दुरजोधन को मेल्यो गारो ॥ 
संतत दीन, महा अपराधी, काहें सूरज कूर बिसारो। 
सो कहि नाम रहो प्रभु तेरो, बनमाली, भगवान, उधारो ॥ 


हैं प्रभु | आपका नाम ५मक्तवत्सल? है। आपने जलमें पड़ी विपत्ति 
( ग्राहद्वारा ग्रस्त होनेपर प्राण-संकट ) से गजराजकों बचा लिया और गोर्पों- 
के लिये ( उनकी वर्षासे रक्षाके लिये ) गोवर्धन-पर्वत धारण किया | जिस 
क्षण द्रौपदीने उच्चस्वरसे, हे श्रीहरि |! आपको पुकारा कि «मैं अनाथ हूँ मेरा 
कोई रक्षक नहीं है; दुःशासन मेरे शरीरको नंगा कर रहा है !! (उसी समय 
वस्त्र बढ़ाकर ) आपने उसके महान्‌ दुःखको मिटा दिया । जरासंघ-जेसे 
( बलवान्‌ ) असुरका संहार करवाके आपने अनेकों राजाओंको उसकी 
कैदसे छुड़ाया तथा उन राजाओंकी पत्नियोंने ( आपका गुणगान करके ) 
आपके सुय्शका विस्तार किया । अपने ( दीनबन्धु ) नामकी छजा 
कीजिये । दुर्वाताके लिये आपने चक्र सम्हाल लिया ( उनके पीछे अपना 
चक्र लगा दिया) और भक्त अम्बरीपके शापकों टाल दिया। 
( दुरवासाने जो शापरूप कृत्या अम्बरीषपर प्रयोग की; उसे आपने नष्ट कर 
दिया । ) दुर्याधनका गये ( उसका निमन्त्रण अस्वीकार करके ) आपने 
नष्ट कर दिया और श्रूद्जातीय विदुरजीके यहाँ भोजन किया | सदाके दीन 
महान्‌ अपराधी इस दुष्ट सूरदासकों ही आपने क्‍यों भुला दिया! वह 
( सूरदास ) तो हे प्रभु ! आपका नाम ले रहा है। हे वनमाली ! हे 
भगवन्‌ ! मेरा उद्धार करो ! 


राग जेतश्री 
[ २३८ ] 


हरि, हों महा अधम संसारी । 
आन समुझ में बरिया ब्याही, आसा कुमति कुनारी ॥ 
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धघर्म-सक्त मेरे पिंतुमाता, ते दोड दिये बिडारी। 
शान-विवेक बिरोधे दोऊ, हते बंघु हितकारी ॥ 
याँध्यो बेर दया भगिनी सौं, भागि दुरी सु बिचारी। 
सील-सँंतोष सखा दोउ मेरे, तिनन्‍्हें बिगोवति भारी ॥ 
कपट-लोभ वाके दोड भैया, ते घर के अधिकारी | 
ठदष्ना बहिनि, दीनता सहचरि, अधिक प्रीति विस्तारी ॥ 
अति निसंक, निरलज्ञ, अभागिनि, घर-घर फिरत न हारी । 
में तो बृद्ध भयों, वह तरुनी, सदा बयस इकसारी ॥ 
यार्के बस में बहु दुख पायो, सोभा सबे बिगारी। 
करिये कहा, लाज मरिये, जब अपनी जाँघ उपचारी ॥ 
अधिक कष्ट मोहि पर-थो लोक मैं, जब यह बात उचारी। 
सूरदास प्रभु हँसत कहा हो, मेटो बिपति हमारी ॥ 


हे हरि ! मैं महान्‌ अधम ओर संसाराभक्त हूँ। दूसरोंकी समझ (सलाह) 
से मेंने आशारूपी कुबुद्धिवाली बुरी एवं जबर्दस्त स्लीसे विवाह कर लिया | 
धर्म ओर सत्य पिता और माता थे; उन दोनोंकों तो डराके भगा दिया। 
ज्ञान ओर विचार--ये दोनों मरा हित करनेवाले भाई थे; उनसे विरोध कर 
लिया । दयारूपी बहिनसे शत्रुता बॉध ली ( दृढ़ कर छी ) इसलिये वह 
बेचारी भागकर छिप गयी। शील और संतोष--ये दोनों मरे मित्र हैं, उन्हें 
वह बहुत तंग कर रही है। उस ( आशारूपी कुनारी ) के दो भाई 
हैं--ऋपट ओर छोभ, वे ही ( अब मेरे ) घरके अधिकारी ( संचालक ) 
बन गये हैं । अपनी बहिन तठृष्णा और सहेली दीनतासे उसने बहुत अधिक 
प्रेमका विस्तार कर लिया है। ( यह आशारूपी ज््री ) अत्यन्त निःशहइ्ढ है; 
निर्लज है, भाग्यहीना है; घर-घर घूमती हुई भी थकती नहीं । में तो 
बृद्ध हो गया; किंतु वह तरुणी ही हे; उसकी अवस्था सदा एक-सी रहती 
है ( आशा कभी बूढ़ी नहीं होती, बुढ़ापेमें भी प्रबछ रहती है ) | इसके 
बशमें होकर मैंने बहुत दुःख पाया है, इसने मेरी सारी शोभा ( सम्मान ) 
नष्ट कर दी। क्‍या किया जाय, जब अपनी जद्डा ही नंगी है (स्वयं ही 
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छजा-रक्षामं असमर्थ ) तो लाज मरना ही है ( विवश होकर लजा 
सहनी है ) | संसारमें ( सहायता--सहानुभूतिकी आशासे ) जब भी मैंने 
यह बात कही) तभी मुझपर अधिक कष्ट पड़ा ( संसारमें जहाँ आशा कीः 
वहीं निराशाका अधिक दुःख भोगना पड़ा )। यरदासजी कहते हैं-है 
स्वामी ! हँसते क्‍या हैं ? हमारी विपत्तिको आप मिटा दीजिये। 
राग नट 
[ २३९ ] 
तिहारे आगे बहुत नच्यो । 
निसि-दिन दीन-दयाल, देवमनि, वहु विधि रूप रच्यौ ॥ 
कीन्हे स्वॉँग, जिते जाने में, एकौं तो न बच्यौं। 
सोधि सकल गुन काछिंदिखायो, अंतर हो जो सच्यौ ॥ 
जौ रीझत नहिं नाथ गुसाई, तौ कत जात जेँच्यौ। 
इतनी कहो, सुर पूरो दे, काहें मरत पच्यौ ॥ 
आपके आगे में बहुत नाच चुका | हे दीनदयाल देवशिरोमणि ! 
रात-दिन मेंने अनेक प्रकारके रूप धारण किये ( अनेक योनियोंमें जन्म 
लेकर उनके अनुरूप आचरण किये )। मुझे जितने स्वॉग ज्ञात थे; मैंने 
सब कर लिये; एक भी अब शेष नहीं है। मेरे द्ृदयमें जितने गुण 
संचित थे; सबको दूँढ़कर उनके अनुसार वेश बनाकर आपको दिखा 
दिया। हे नाथ ! है स्वामी ! यदि ( इसपर भी ) आप ( मेरे अमिनयसे ) प्रसन्‍न 
नहीं होते तो मेरी परीक्षा क्‍यों ली जा रही है ! इतना कह दीजिये कि 
प्यूरदास ! अब रहने दे; क्‍यों परिश्रम करके थका जाता है !? (अर्थात्‌ 
नाना जन्म लेनेके इत अमिनयसे मुझे मुक्त कर दीजिये । ) 


राग अदह्दीरी 
[ २४० | 
भवसागर मैं पेरि न लीन्हों । 
इन पतितनि को देखि-देसति के पाछें सोच न कीन्दौ ॥ 
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अजामील-गनिकादि आदि दे, पैरि पार गहें पेलो। 
संग लगाइ बीचहीं छाँडथो, निपठ अनाथ, अकेलो ॥ 
अति गंभीर, तीर नहिं नियरे, किहिं विधि उतर-थथो जात । 
नहीं अधार नाम अवलोकत, जित-तित गोता खात ॥ 
मोधि देखि सब हँसत परस्पर, दे-दे तारी तार। 
उन तो करी पाछिले की गति, गुन तोर-थो बिच धार ॥ 
पद-नोका की आस लगाएँ, बूड़त हों विन्नु छाहँ। 
अजहूँ सूर देवियों करिहो, बेगि गहों किन बाहँ ॥ 


संसार-सागरकों मैंने तेरकर पार नहीं कर लिया | इन पतितोंकी 
ओर देख-देखकर ( अपने उद्धारकी भी उनके समान ही आज्ञा करके ) 
पीछे होनेवाले परिणामकी चिन्ता मेंने नहीं की | अजामिल, गणिका आदि 
( पापियों ) को मेंने अगुआ बनाया ( उनके मार्ग ही मैंने अनुसरण किया ) 
तैरकर पार जानेके लिये पकड़कर उन्होंने मुझे ठेल दिया ( उनको आदर्श 
मानकर में संतारमें आमक्त हो गया )। किंतु साथ लेकर भी ( अपने 
समान पापी होनेपर भी ) उन्होंने मुझे बीचमें ही अत्यन्त अनाथ और 
अकेला छोड़ दिया ( उनके समान मेरा उद्धार हुआ नहीं )। ( यह 
संसार-सागर ) अत्यन्त गहरा है; इसका किनारा मी पास नहीं है 
किस प्रकार इससे पार हुआ जा सकता है ! ( मेरे लिये तो यद अशक्य 
ही है। ) आपका नाम जो पार होनेका आधार है; उसकी ओर देखता 
नहीं ( उसमें रुचि नहीं )। जहाँ-तहाँ डुबकी खा रहा हूँ । ( स्थान- 
स्थानपर पतन हो रहा है। ) मुझे देग्व-देख सब उच्च स्वस्से ताली बजा-बजा- 
कर आपम्म ( मेरी हँसी उड़ाते हुए ) हँसते हैं | पिछठे छोगों ( जिनका 
पहिले उद्धार हो गया; उन पापियों ) के समान उन छोगों ( वर्तमानके 
ऐसे लोगोंने जिनका आपने उद्धार कर दिया ) ने भी मेरी वही गति की 
मध्य-घारामें ही ( मुझे सहारा देनेवाली ) रस्सी तोड़ दी ( मुझसे अपना 
सम्बन्ध त्याग दिया )। अब तो मैं आपके चरण-कमलरूपी नौकाकी आशा 
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लगाये, बिना छायाके ( बिना सहारे ) छूब रहा हूँ। सूरदासजी कहते हैं- 
(है खामी ! ) अब भी आप देखा ही करेंगे ! जल्दीसे मेरी बाह क्यों नहीं 
पकड़ लेते ! ( अब तो मुझे सहारा देकर बचा लीजिये । ) 


राग सोरठ 


[ २४१ ] 

भरोसो नाम को भारी । 

प्रेम सो ज्ञिन नाम लीन्हों, भए अधिकारी ॥ 
ग्राह जब गजराज घेरथों, बल गयौ हारी। 
हारि के जब टेरि दीन्ही, पहुँचे गिरिधारी ॥ 
सुदामा-दारिद भंजे, . कूबरी तारी। 
द्रॉपपी को चीर बढ़यो,  दुसासन गारी ॥ 
विभीषन को लंक दीनी, रावनहि मारी। 
दास धुव कों अटल पद दियौो, राम-दरबारी ॥ 
सत्य भक्तहि तारिबे को लीला बिस्तारी। 
बेर मेरि क्‍यों ढील कीन्ही, सुर बलिहारी ॥ 


भगवन्नामका भरोसा ही महत्त्वपूर्ण है। जिन्होंने प्रेमसे भगवद्नाम 
लिया; वे ( मगवत्प्राप्तिके ) अधिकारी हो गये | ग्राहने जब गजराजको पकड़ा$ 
तब गजराजका सारा बल थक गया । अन्तमें हारकर जब उसने ( भगवन्नाम 
लेकर ) पुकार की; तब गिरिधारी भगवान्‌ श्रीहरि (उसका उद्धार करने) 
पहुँच गये | ( मगवानने ) सुदामाकी दरिद्वता नष्ट कर दी और कुब्जाका 
उद्धार किया । ( कोरव-सभामें ) द्रोपदीका वस्त्र बढ़ा दिया, (बस्तर खींचने- 
के कारण ) दुःशासनको गाली ( अयश ) ही मिली । रावणकों मारकर 
( भ्रीरामने ) विभीषणको लक्काका राज्य दे दिया। अपने भक्त ध्रुवको 
शीरामने अपने दरबार ( अपने धाम ) में अविचल पद दे दिया। अपने 
सच्चे भक्तोंका उद्धार करनेके लिये ( भगवानने अवतार लेकर ) लीलाका 
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विस्तार किया है। सूरदासजी कहते हैं--( प्रभो ! ) आपने मेरी बार ही 
क्‍यों ढिलाई की है ? में तो आपपर ही न्योछावर हूँ। ( सब प्रकारसे 
आपका ही हूँ । ) 


राग धनाश्री 
[ २४२ ] 
तुम विज्ञु भूलोइ-मूलो डोलत । 
लालच लछागि कोटि देवनि के, फिरत कपाटनि खोलत ॥ 


जब लगि सरबस दीजे उन को, तबहीं लगि यह प्रीति। 
फल माँगत फिरि जात मुकर है, यह देवनि की रीति ॥ 
पकनि को जिय-बलि दे पूज, पूजत नेकु न तूठे। 
तब पहिचानि सबनि को छॉँड़, नख-सिख लो सब झूठे ॥ 
कंचन-मनि तजि काँचहि सेंतत, या माया के लीन्हे । 
चारि पदारथ ट्व को दाता, सु तो विसजंन कीन्हे ॥ 
तुम कृतज्ष, करनामय, केसव, अखिल लोक के नायक । 
सूरदास हम दृढ़ कारि पकरे, अब थे चरन सहायक ॥ 


आपके (आश्रय ) बिना भूला हुआ ही भठकता रहा। छालचके कारण 
करोड़ों देवताओंके दरवाजे ववोलता घूमता रहा ( अनेकों देवताओंसे याचना 
करता रहा )। जबतक उन ( देवताओं ) को अपना सर्वस्व दिया जाय; 
तमीतक वे प्रेम करते हैं; देवबताओंकी यही रीति हैँ कि ( आराधनाका ) 
फल मांगते ही अम्वीकार करके फिर जाते ( उदामीन या विरोधी हो जाते ) 
हैं। किन्हीं-किन्हींकी पशु-बलि देकर ( जीव-हत्याका पाप करके भी ) पूजा 
की; किंतु ऐसी पूजा करनेपर भी वे तनिक भी संतुष्ट नहीं हुए तब यह 
पहचानकर कि सब नम्ब-शिखसे (पूर्णतया) झूटे ( सामर्थ्यदीन ) हैं; सबका 
त्याग कर दिया। इस माया ( छोम ) के कारण स्वर्ण-मणि ( पारम ) को छोड़कर 
मैं काँचको समेटता रहा ( आपका भजन त्यागकर अन्य देवताओंकी उपात्तना- 
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में ) लगा रहा; जो ( अर्थ, धर्म, काम) मोक्ष ) चारों पदार्थोको देनेवाले 
थे, उन ( आप ) को तो मैंने त्याग ही दिया । हे केशव ! आप कृतशञ्ञ 
हैं, करुणामय हैं; समस्त लोकोंके खामी हैं | सूरदासजी कहते हैं- -हमने अब 
आपके ये श्रीचरण दृढ़तासे पकड़ लिये हैं ( आपके चरणोंका ही आभ्य 
ले लिया हैं ); अब ये चरण ही हमारी सहायता करनेवाले हैं | 


राग सारंग 


[ २४३ ] 

तातें ब्िपति-उधारन गायों | 

स्रवननि साखि सुनी भक्तनि मुख, निगमनि भेद बतायो ॥ 
झुवा पढ़ावत जीम लड़ावति, ताहि बिमान पठायो। 
चरन-कमल परसत रिषि-पतिनी, तजि पषान, पद पायो ॥ 
सब हित कारन देव ! अभय पद, नाम प्रताप बढ़ायो। 
आरतिवंत खुनत गज-कंदन, फंदन काटि छुड़ायो ॥ 
पावें अबार सु धारि रमापति, अजस करत जस पायो। 
सर कूर कहै मेरी विरियाँ बिरद किते बिसरायो ॥ 


अपने कानों भक्तोंके मुखकी साक्षी ( गवाही ) मैंने सुनी और 
बेदोंने भी यह रहस्य बताया (क्रि भगवान्‌ ही विपत्ति-निवारक हैं ); 
इसलिये उन विपत्तिसे उद्धार करनेवाले प्रभुका ही मेंने गुण-गान किया | 
गणिका तोतेको पढ़ानेके लिये जीम चलाया करती थी ( कुछ मगवजन्नाम 
समझकर जप नहीं करती थी » परंतु उसे ( लछेनेके लिये प्रभुने ) 
विमान भेजा। ( श्रीरामके ) चरण-कमलोंका स्पर्श होते ही अहल्याने 
अपने पाधाणस्वरूपका त्याग कर दिया और पतिछोक ( ऋषिछोक ) 
पा गयी । हे प्रभो! समस्त मडलेंके आदि कारण और अभयपदरूप 
आपके प्रमावका विस्तार आपके नामने किया है। गजराजकों अत्यन्त 
आते द्ोकर क्रन्दन ( पीड़ापूर्ण चीत्कार ) करते सुनकर ( आपने ) 
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ग्राहका फंदा काटकर उसे मुक्त कर दिया । हे रमानाथ ! विलम्बसे 
मी ( मरणके क्षणतक भी ) जिपने आपके चरणोंको भली प्रकार 
( हृदयमें ) धारण किया; उसने ( जीवनमें ) अपयशके कार्य ( अधर्म ) 
करते हुए भी ( आपका कृपापात्र होनेका ) सुयश प्राप्त कर लिया । सूरदासजी 
कहते हैं--किंतु नाथ ! मुझ दुष्टकी बार ही आपने अपने ( पतितपावन ) 
सुयशको क्यों भुला दिया। 


राग कान्हरो 

[ २४४ | 
पेसी कब करिहो गोपाल ! 
मनसा-नाथ, मनोरथ-दाता, हो प्रभ्रु दीनदयाल ॥ 
चरननि चित्त निरंतर अनुरत, रसना चरित रसाल | 
लोचन सजल, प्रेम-पुलकित तन, गर अंचल, कर माल ॥ 
इहि विधि लखत, झुकाइ रहै जम अपने हीं भय भाल । 
सूर सुजस-रागी न डरत मन, खुनि जातना कराल ॥ 


है स्वामी ! आप तो सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले, मेरे मानस 
( अन्तःकरण ) के नाथ और दीनोंपर दया करनेवाले हैं। दे गोपाल | 
( मेरी ) ऐसी दशा आप कब कर देंगे कि मेरा चित्त निरन्तर ( बिना 
ध्षणमर भी विराम किये ) आपके चरणोंमें अनुरक्त रहे; ( मरी ) जीमपर 
आपके रसमय चरित रहें, नेत्रोमें प्रेमाश्॒ भरे रहें; शरीर प्रेमसे पुलकित 
( रोमाश्चित ) हो) गलेमें अंचला बँधा हो ( वेष्णव साधुका विरक्त वेश 
हो ) ओर हाथमें माला हो । इस प्रकार मुझे देव्वकर यमराज स्वयं अपने 
भयसे ही अपना मस्तक झुकाये रह जायें | आपके सुयशका अनुरागी 
सूरदास उन ( यमलोक ) की दारुण यातना सुनकर भी मनमें डरता नहीं । 

सू० वि० प० १५-.- 
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राग धनाश्री 
[ २४५ ] 

ऐसे प्रभु अनाथ के खामी | 

दीनदयाल, प्रेम-परिंपूरन, सब घट अंतरजामी ॥ 

करत बिबख्र द्रुपदू-तनया को, सरन-सब्द कहि आयो। 

पूजि अनंत कोटि बसननि हरि, अरि को गर्व गँवायों ॥ 

खुत हित विप्र, कीर हित गनिका, नाम लेत प्रभु पायो । 

छिनक भजन, संगति-प्रताप ते, गज अरु प्राह छुड़ायो ॥ 

नर-तन, सिंह-बदन बपु कीन्हो, जन लगि भेष बनायो | 

निज जन दुखी जानि भय ते अति, रिपु हति, खुस्र उपजायो 

तुम्हरी रूपा गुपाल गुसाईं, किहि किहि स्रम न गँवायो । 

सूरजदास अंध, अपराधी, सो काहैं बिसरायो ॥ 

मेरे स्वामी दौनोंपर दया करनेवाल) प्रेमसे परिपूर्ण, सबके हृदयकी 

दशा जाननेवाले ऐसे अनाथोंके नाथ हैं कि जब द्रौपदीको ( कौरब ) 
बस्नरहित ( नंगी ) कर रहे थे, तब “शरण हूँ? इतना शब्द ही उससे कहा 
गया कि श्रीहरिने उसके वस्त्रको अनन्त कोटि वस्त्रोंसे पूर्ण करके ( साड़ी- 
को ओर-छोरहीन बनाकर ) शत्रुओंका गव॑ नप्ट कर दिया। ब्राह्मण 
अजामिलने पुत्रके उद्देश्से और गणिकाने तोतेके निमित्तसे भगवन्नाम 
लेकर प्रभुको प्राप्त कर लिया। थोड़े-से (पूर्वजन्मके ) भजन और सत्मज्जञके 
प्रभावसे गजराज और ग्राह दोनोंको ( भगवानले ) संसारसे मुक्त कर दिया। 
(पिताके ) अलन्त त्रास देनेसे अपने भक्त (प्रह्मद) को दुग्वी जानकर भक्तके 
लिये मगवानले मनुप्यका शरीर और तिंहका मुख--इस प्रकार दर्सिहरूप 
धारण किया और भक्तके झत्रु (हिरण्यकशिपु) को मारकर भक्तको आनन्द 
दिया। मेरे स्वामी गोपालछाल ! आपकी कृपासे किस-किसने अपना ( संसारमें 
मटकनेका ) श्रम दूर नहीं किया। किंतु इत अंधे अपराधी ( पापी ) 
सूरदासको ही आपने क्यों भुला दिया ! 


२२७ ख्र-चिनय-पतन्रिका 


[ २४६ ] 

तौ लगि बेगि हरो किन पीर । 

जो लगि आन न आनि पहुँचे, फेरि परेगी भीर ॥ 

अंब्हिं निवछरो समय सुखित है, हम तौ निधरक कीजे । 

औरो आइ निकसिहें, तातें आगे है सो लीजै॥ 

जहाँ-सहाँ ते सब आवेंगे, सुनि-सुनि ससस्‍तो नाम। 

अब तो परो रहेगो दिन-दिन तुम को पेसों काम ॥ 

यह तौ बिरद प्रसिद्ध भयौ जग, लोक-लोक अस कीन्हों । 

सूरदास प्रभु समुझ देखि के में बड़ तोहि करि दीन्हो ॥ 

तबतक झटपट आप मेरी पीड़ा क्‍यों नहीं हरण कर लेते, जबतक 

दूसरे ( पापी उद्धारके लिये ) न आ पहुँचें; फिर तो भीड़ आ पढ़ेगी । 
अभी ही अवकाशका समय है। अतः स्वस्थचित्तसे मुझे तो निर्मय बना 
दौजिये; क्योंकि ( शीघ्र ही ) दूमरे भी ( यहाँ ) आ निकलेंगे ( उद्धारके 
लिये उपस्थित हो जायँगे ) | अतः जो सामने है) उसे तो (शरणमें ) ले 
लौजिये। आपका मस्ता ( सुलभ; सुगम ) नाम सुनन्‍्सुनकर जहाँ-तहाँ ( स्थान- 
स्थान ) से सब आयेंगे । (ऐसी दशामें ) आपको तो अब प्रतिदिन ( सदा ) 
ही ऐसा ( पतितोद्धारका ) काम पड़ता ही रहेगा। आपका यह यश तो 
संसारमें प्रसिद्ध हो गया; सभी लोकॉमें आपके सुयशका विस्तार मैंने कर 
दिया ( कि आप पतितपावन हैं ) | सूरदासजी कहते हैं--हे स्वामी ! आप 
विचार करके देखिये कि मैंने ही आपको बड़ा बना दिया है । ( मुश्न-जैसे 
पतितका उद्धार करनेसे ही आप बड़े कहलाते हैं | ) 


राग सारंग 
[ २४७ ] 


अबिगत-गति जानी न परे। 
मन-वच-कर्म अगाध-अगोचर, किहि विधि बुधि सँचरे ॥ 


सूर-विनय-पत्रिका २२८ 


अति प्रचंड पोरुष-बल पाएँ, केहरि भूख मरे। 
अनायास बिन्ु उद्यम कीन्हें, अजगर उद्र भरे ॥ 
रीते भरे, भरें पुनि ढारे, चाहे फेरि भरे | 
कबडहुँक ठन बूड़े पानी में, कबहुँक सिला तरे॥ 
बागर ते सागर करि डारे, चहूँ दिसि नीर भरे। 
पाहन बीज कमल बिंकसावै, जल मैं अगिनि जरे ॥ 
राजा रंक, रंक तें राजा, ले सिर छत्र घरे। 
खूर पतित तरि जाइ छिनक मैं, जो प्रभु॒नेंकु ढरे ॥ 
अविजञात परमात्माकी गति जानी नहीं जाती । मन) वचन और कर्म- 
से वह अगम्य एवं अगोचर हैं, बुद्धि किस प्रकार उनमें संचार ( प्रवेश ) 
करे । अत्यन्त प्रचण्ड पुरुषार्थ और बल पाकर भी पिंह भूखों मरता है 
और बिना प्रयास तथा बिना उद्योग किये अजगर अपना पेट भर लेता है । 
( वह लीलामय ) जो खाली हैं, उन्हें भर देता है और भरे हुओंको फिर 
हुलका देता ( खाली कर देता ) है ओर इच्छा होनेपर फिर भर देता है। 
( उसकी इच्छा होनेपर ) कभी तिनका भी जल द्ूब जाता है और कभी 
पत्थर भी तेरने लगता है। कभी (वह ) बहुत ऊँची भूमिकों भी समुद्र बना 
डालता है, चारों ओर पानी भर देता है। (वह) पत्थरोंके मध्य कमल खिला 
देता है और ( उसकी लीलासे ) जल (समुद्र ) में अम्रि (बडवानल ) जलता 
रहता है। राजाको कंगाल बना देता है और कंगालको राजा बनाकर उसके 
मस्तकपर छत्र धारण करा देता है। सूरदासजी कहते हैं कि वह प्रभु॒यदि 
तनिक-सी कृपा कर दे तो पतित एक क्षणमें ( मवसागरसे ) तर जाय। 


राग आसावरी 
[ २४८ |] 
पतितपावन जानि सरन आयो। 
उद्धि संसार सुभ नाम-नोका तरन, 
.. अठल अस्थान निज्ु निगम गायो ॥ 


२२९ ख्र-विनय-पत्रिका 


व्याघ अर गीध, गनिका, अजामील द्विज, 
चरन गौतम-तिया परसि पायौ। 
अंत औसर अरध-नाम-उच्चार करि, 


खुप्नत गज प्राह तें तुम छुड़ायो ॥ 
अबल प्रहलाद, बलि दैत्य सुखहीं मजत, 
दास धघुव चरन चित सीस नायोौ। 
पांडु-सुत-बिपति मोचन महादास लखि, 
द्ौपदी-चीर नाना. बढ़ायों ॥ 
भक्त-बत्सल, कृपा-नाथ, असरन-सरन, 
भार भूतल हरन  जस खुहायो। 
खूर प्रभु-चरन चित चेति चेतन करत, 
ब्रह्म-सिव-सेस-सुक-सनक ध्यायों ॥ 

( हे प्रभु ! ) आपको पतित-पावन जानकर में ( आपकी ) शरणमें 
आया हूँ। संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये आपका नाम ही शुम नोका 
है। वेदोंने आपके जिस अविचल स्वधामका वर्णन किया है; उसे ( उसी 
नामके आश्रयसे ) व्याध) ग्रश्नराज जठायु+ गणिका, एवं अजामिल ब्राह्मणने 
प्रात किया तथा गौतम मुनिकी सनी अहल्याने उसे आपके चरणोंका स्पर्श 
करके पा लिया | अन्तिम समयमें जलमें ड्बते-टड्ूबते आधे ही नामका उच्चारण 
करके स्मरण करनेसे गजराजकों आपने ग्रादसे छुड़ा दिया। निर्बल प्रह्मद और 
( उनके पौत्र ) बलि देत्य होनेपर भी सुख्पूवंक आपका भजन करते थे; 
(और ) आपके भक्त प्र॒वने आपके चरणोंमें मस्तक झुकाया तथा (उन्हीमें ) 
चित्त (भी) लगाया। अपने महान्‌ सेवक समझकर पाण्डवोंको आपने विपत्तियोंसे 
मुक्त किया और ( कौरव-सभामें ) द्रौपदीका वर््र अपार बढ़ा दिया । आप 
भक्तवत्सल हैं, कृपाके स्वामी हैं, शरणहीनोंको शरण देनेवाले हैं, प्रथ्वीका भार 
दूर करनेवाले हैं--इस प्रकार आपकी परम सुद्दावनी ख्याति है। आपके जिन 
चरणोंका ब्रह्मा, शिव; शेष; शुकदेव तथा सनकादि ध्यान करते हैं; हे स्वामी ! 


ख्र-विनय-पश्चिका २३० 


उन्हीं चरणोंको सूरदास भी अपने चित्तसे स्मरण करके उसे चेतन्य करता 
है। ( आपके चरणोंके स्मरणसे ही मेरे चित्तमें भी चेतन्‍्य--शानका 
उदय हुआ है| ) 


[ २४९ ] 
( श्री) नाथ सारंगधर ! कृपा करि दीन पर, 
डरत भव-त्रास तें राखि लीजै। 
नाहि जप, नाहि तप, नाहि सुमिरन-भजन 
सरन आए की अब लाज कीजे॥ 
जीव जल-थल जिते, बेष-घरि धरि तिते, 
अटठत दुरगम अगम अचल भारे। 
मुसल-मुद्गर हनत, त्रिविध करमनि गनत, 
मोहि. दंडत  धघरम-दूत होरे ॥ 
बृषभ, केसी, प्रलेंब, घेलुक5५रू पूतना, 
रजक, चानुर-ले दुषए तारे। 
अजामिल-गनिका ते कहा मैं घटि कियो, 
तुम जो अब खूर चित ते बिसारे ॥ 


हे शाड्धनुषके धारण करनेवाले स्वामी ! संसारके मयसे डरते हुए. इस 
दीनपर कृपा करके इसकी रक्षा कर लीजिये | मुझमें न जप है; न तपस्या 
है, न स्मरण या भजन ही है; किंतु अपनी शरणमें आनेकी अब लजा कीजिये। 
जल और स्थलमें जितने जीव हैं, उतने सब वेश धारण करके ( सब योनियोंमें 
जन्म लेकर) अत्यन्त दुगंग ओर अगम्य पर्वतों ( कष्टप्रद स्थलों ) में मैं घूमता 
रहा। ( मेरे झुभ) अशद्युम एवं मिश्रित ) त्रिविध कर्मोंकी गिनती करते 
हुए मूसल और मुद्गरसे मार-मारकर मुझे दण्ड देते-देते धर्मराज ( यमराज ) 
के दूत भी हार गये | आपने तो बृषभासुर, केशी, प्रलम्बासुर, पेनुकासुरः 
पूतना; धोबी ओर चाणूर-जेसे दुष्टोंका भी उद्धार कर दिया | अजामिल 


२३१ स्र-विनय-पश्चिका 


और गणिकासे मैंने कौन-से घटकर ( कम ) पाप किये हैं, जो आपने मुझ 
सूरदासको अब अपने चित्तसे भुला दिया है। ( मैं भी वेसा ही पापी हूँ, 
अतः मेरा भी उद्धार आपको करना ही चाहिये । ) 


[ २५० ] 
कबहूँ तुम नाहिन गहरु कियो | 
सदा सुभाव-सुलभ सुमिरन-बस, भक्तनि अमर दियौ ॥ 
गाइ-गोप-गोपीजन कारन गिरि कर-कमल लियो। 
अघ, अरिप्ट, केसी, काली मथि, दावानलहि पियो ॥ 
कंस-बंस बधि, जरासंघ हति, ग़ुरु-खुत आनि दियोौ। 
करषत सभा द्रुपदू-तनया को अंबर अछय कियौ॥ 
सूर स्थाम सरबजश कृपानिधि, करुना-सूदुल हियो। 
काकी सरन जाएँ नँदनंदन, नाहिन ओर बियो ॥ 


आपने कभी भी विलम्ब नहीं किया है । आप तो सदासे स्वभाव- 
सुलभ ( महज ही प्राप्त होनेवांडे ) और स्मरणके वशमें रहते हैं । अपने 
भक्तोंकी आपने अमयदान दिया है । गाय, गोप तथा गोपियोंकी रक्षा करने- 
के लिये आपने अपने कमल-जेंमे ( कोमल ) हाथोंपर गोवर्धन पर्वत धारण 
किया । अघासुरु अरिप्ठटासु७ केशी आदि असुरों तथा कालियनागका मर्दन 
करके दावानलको भी पी लिया | कंस और उसके वंश (भाइयों एवं अनुचर 
दैत्यों ) को मारा, जरासंघकों मरवाया और गुरू सांदीपनिको ( मरा हुआ) 
पुत्र लाकर दिया। ( कोरव-समार्मे ) जब द्रौपदीका वस्त्र सख्वींचा जा रहा 
था; आपने उसे ( बढ़ाकर ) अक्षय बना दिया। सूरदासजी कहते हैं-हे 
इ्यामसुन्दर ! आप सर्वज्ञ तथा कृपानिधान हैं; आपका द्वदय करुणासे अत्यन्त 
कोमल है; दे नन्दनन्दन ! ( आपको छोड़कर ) में किसकी शरणमें जाऊँ! 
( मेरे लिये ) दूसरा कोई ( आश्रय ) नहीं है । 


खर-विनय-पन्रिका | २झ२ 
राग सारंग 


[ २०१ ] 
तातें तुम्हरों भरोसों आवे। 
दीनानाथ पतित-पावन जस बेद्‌-उपनिषद्‌ गावे ॥ 
जौ तुम कहो कौन खल तार.थो, तो हों बोलों साखी। 
पुत्र देत सुर-लोक गयो द्विज, सक्‍यो न कोऊ राखी ॥ 
गनिका किए कौन ब्रत-संजम, खुक हित नाम पढ़ावे। 
मनसा करि सुमिरथौ गज बपुरे, ग्राह प्रथम गति पावे ॥ 
बकी जु गई घोष में छल करि, जखुदा की गति दीनी । 
ओर कहति स््र॒ति, बृषभ-ब्याध की जैसी गति तुम कीनी ॥ 
द्रपद-सुताहि दुष्ट दुरजोधन सभा माहिं पकरावे। 
ऐसी ओर कौन कझनामय, बसन-प्रवाह बढ़ावे ॥ 
दुखित जानि के खुत कुबेर के, तिन्ह रूगि आपु बँघावे । 
को ठाकुर, जनकारन दुख सहि, भलौ मनावे ॥ 
दुरबासा दुरजोधन पठयो पांडव-अहित बिचारी। 
साक-पत्र ले सबे अघाए, न्हात भजे कुस डारी॥ 
देवराज मख-भंग जानि के वरष्यों त्रज पर आई। 
सर स्याम राखे सब निज कर, गिरि ले भए सहाई ॥ 
आप दीनोंके स्वामी हैं, पतितोंको पवित्र करनेवाले हैं--ऐसा आपका 
सुयश वेद और उपनिषद्‌ गान करते हैं; इसीलिये आपपर भरोसा होता है । 
यदि आप कहें कि मैंने किस दुष्टका उद्धार किया ?? तो मैं साक्षी ( प्रमाण ) 
बतला रहा हूँ । पुत्रके बहाने आपका नाम लेकर ब्राह्मण ( अजामिल ) स्वर्ग 
(वैकुण्ठ) चला गया, (पापी होनेपर भी ) कोई उसे रोक नहीं सका। गणिकाने 
कौन-साब्रत या संयम किया था। वह तो तोतेको पढ़ानेके लिये आपका नाम लेती 
थी ( उसीसे वह तर गयी ) | बेचारे गजराजने तो मनसे आपका स्मरण 
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किया था ( उसका उद्धार तो ठीक ही था 9» परंतु ( उसे पकड़नेवाले ) 
ब्राहने पहले सदगति पायी | पूतना गोकुलमें छल करके ( आपको 
मारने ) गयी थी; उसे ( आपने ) माता यश्ोदाकी गति प्रदान की | आपने 
वृषभासुर, व्याध आदिको जेसी परमगति दी; उसका वर्णन मी वेद करते 
ही हैं। दुष्ट दुयोधनने ( दुःशासनके द्वारा ) द्रौपदीको बीच सभामें पकड़ 
मैंगाया; किंतु आपके समान दूसरा ऐसा करुणामय कोन होगा, जिन्होंने 
उसके वस्त्रकों प्रवाहके समान (अनन्तरूपमें ) बढ़ा दिया | ( यमलार्जुन 
बने ) कुबेरके पुत्रोंकीं दुखी जानकरः उनके ( उद्धारके ) लिये अपने- 
आपको आपने ( ऊखलसे ) ब्रघवाया | भला, ऐमा कौन स्वामी होगा, जो 
सेवकके लिये स्वयं दुःख सहकर उसका भला चाह । दुर्याधनने पाण्डवोंका 
अहित सोचकर दुर्वाता मुनिकों ( बनमें पाण्डवोंके पास ) भेजा था; किंतु 
आपने शाकका एक पत्ता खाकर सबको ( शिष्योंके साथ दुर्वासाजीको ) 
तृप्त कर दिया; वे स्नान करते हुए ( कहीं चक्र पीछे न लग जाय) इस मयसे ) 
कुश फेंककर ( बिना संध्या किये ही ) भाग गये । देवराज इन्द्रने अपने 
यशका भज्ग जानकर ( मेघोंके साथ ) स्वयं त्रजपर आकर प्रलय-बृष्टि प्रारम्म 
कर दी; किंतु सूरदासजी कहते हैं कि श्यामसुन्दर गिरिराज ( गोवर्धन ) को 
अपने दाथपर उठाकर ( ब्रजके लोगोंके ) भहायक हो गये; उन्होंने 
सबकी रक्षा कर ली । 
[ २५२ | 

जिन-जिनहीं केसव उर गायो | 

तिन तुम पे गोबिंद गुसाई, सबनि अमै-पद्‌ पायौ ॥ 

सेवा यहै, नाम सर-अवसर जो काइहि कहि आयोौ। 

कियौ बिलंब न छिनहूँ रृपानिधि, सोइ-सोइ निकट बुलायौ ॥ 

मुख्य अज़ामिल मित्र हमारो, सो में चलत बुझायो। 

कहाँ-कहाँ लो कहों कृपन की, तिनहुँन स्रवन सुनायौ ॥ 
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ब्याध, गीध, गनिका, जिंहि कागर, हों तिहि चिठिन चढ़ायौ । 
मरियत लाज पाँच पतितनि मैं, सखूर सबे बिसरायो ॥ 


है केशव ! जिस-जिसने द्वृदयसे आपका गुणगान किया हे मेरे स्वामी 
श्रीगोविन्द ! उन समभीने आपके द्वारा अभयपद (मोक्ष ) प्राप्त किया । 
आपकी यह सेवा है कि समय-असमय ( चाहे जब और चाहे जैसे ) किसीके 
द्वारा भी मुखसे आपका नाम निकल गया; बस; हे कृपानिधान ! आपने 
( कभी ) एक क्षणकी भी देर नहीं की, उसी-उसीको अपने पास ( अपने 
धाममें ) बुला लिया | अजामिल तो मेरा मुख्य मित्र था (मेरे-जेसा ही पापी 
था )) जाते समय उसने मुझे यह बात समझा दी थी ( अजामिलके उद्धारसे 
मैंने यह शिक्षा ले ली )। अन्य कृपण ( पापी ) लछोगोंकी बात कहाँ-कहाँ- 
तक कहूँ; उन सबोंने मी मेरे कानमें यही बात कही है। किंतु आपने 
ब्याघ) गीध) गणिकाका नाम जिस कागज (सूची ) में लिखा, उसी चिट्‌ठी 
( सूची ) में मेरा नाम नहीं चढ़ाया ( कि इस पापीका भी उद्धाड,करना 
है ) | इसल्यि पतितोंकी पंचायत ( समूह ) में में छज्ञासे मरा जाता हूँ कि 
आपने सरदासको सब्र प्रकारसे विस्मृत कर दिया | 


राग नट-नारायन 
[२५३ ] 
बिरद्‌ मनो बरियाइन छोड़े । 
तुम सों कहा कहों करुनामय, ऐसे प्रभु तुम ठाढ़े 
सुनि-सुनि साथु-बचन ऐसो सठ, हठि औगुननि हिरानों। 
धोयोौ चाहत कीच-भरो पट, जल सों रुचि नहिं मानो ॥ 
जो मेरी करनी तुम हेरो, तो न करो कछु लेखो। 
सर पतित तुम पतित-उधारन, बिनय-हष्टि अब देखों ॥ 
है करुणामय ! आपसे क्या कहूँ ! ऐसे ( परम उदार ) स्वामी आप 
खढ़े हैं ( ओर मेरी यह दशा है ! अब तो ऐसा लगता है ) मानो आपने 
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अपने सुयशको हठपूर्वक त्याग दिया है। बार-बार साधुपुरुषोंके वचन 
सुनकर ( कि भगवान्‌ पतित-पावन हैं ) मेरे-जैसे दुष्टने हठपूर्वक अवगुणों 
( पापों ) में अपने-आपको खो दिया | कीचड़भरा वद्ध ( अत्यन्त मल्नि 
चित्त ) को धोना तो चाहता हूँ; किंतु जलसे ( भजनसे ) रुचि नहीं की । 
यदि आप कर्मोकी ओर देखते हों, तब तो कोई विचार मत कीजिये 
( क्योंकि मेरे दुष्कमोंकी गणना ही शक्य नहीं है) | किंतु यह 
सूरदास पतित है और आप पतित-पावन हैं; अतः मेरी नम्रतापूर्ण दृष्टि 
( मेरी विनीत प्रार्थना ) को ही देखिये | 
राग धनाश्री 
[ २५४ ] 

जन यह केसे कहे गुसाई। 

तुम बिनु दीनबंधु, जादवपति, सब फीकी ठकुराई ॥ 
अपने-से कर-चरन-नेन-मुख, अपनी-सी बुधि पाई। 
काल-कम-बस फिरत सकल प्रभु, तेक हमरी नाई ॥ 
पराधीन, पर-बदन निहारत, मानत सूढ़ बड़ाई। 
हँसे हँसत, विलखें बिलखत हैं, ज्यों दर्पन में झाई ॥ 
लिये दियो चाहँ सब कोऊ, खुनि समरथ जदुराई। 
देव, सकल व्यापार परस्पर, ज्यों पछु दूध-चराई ॥ 
तुम बिनु और न कोड कृपानिधि, पावे पीर पराई। 
सूरदास के त्रास हरन को कछृपानाथ-प्रभुताई ॥ 

हे खवामी ! यह सेवक कैसे कह्टे ( किंतु सच्ची बात यह है कि ) हे 

दीनबन्धु यादवेश ! आपको छोड़कर और सब्रका स्वामीपना फीका 
( तथ्यहीन ) ही है। ( सबके ) हमारे-जेसे ही हाथ-पेर, नेत्र और मुख 
हैं तथा ( सबका) हमारे-जेमी ही बुद्धि मिली है; हे स्वामी ! वे सब 
( देवादि ) मी हमारी ही भाँति काल और कर्मके वह्ामें पड़े ( संतार-चक्र ) 
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में भटक रहे हैं| |वे भी पराधीन हैं, दूसरोंका मुख ( अपने पोषणके 
लिये ) देखते रहते हैं; ( फिर भी ) सब अपनेकों बड़ा मानते 
हैं। दर्पणमें दिखायी देनेवाले प्रतिब्रिम्बके समान वे हँसनेपर हँसते हैं 
और रोनेपर रोने लगते हैं ( प्रसन्नतासे पूजा करनेपर प्रसन्‍न होते हैं और 
उदासीन या विमुख्ख होनेपर उदासीन या विमुख हो जाते हैं ) । हे सर्व- 
समर्थ श्रीयादवपति ! सुनिये, समी कोई कुछ लेकर ही देना चाहते हैं। 
जैसे चराये जानेपर पद्म दूध देता है; वेसे ही समी देवता परस्पर ( लेन- 
देनका ही ) व्यापार करते हैं | हे कृपानिधान ! आपको छोड़कर कोई भी 
दूसरेके दुः्खसे दुःग्ब नहीं पाता । सूरदासके भयका नाश करनेमें कृपामय 
प्रभुका प्रभुत्व ही समर्थ है । 
राग देवगंधार 
[ २५५ ] 
इक को आनि ठलत पाँच । 
करुनामय, कित जाऊं कृपानिधि, बहुत नचायो नाच ॥ 
सबै कूर मोसों ऋन चाहत, कहो कहा तिन दीजे। 
बिना दिये दुख देत दयानिधि, कहो कोन विधि कीजे ॥ 
थाती प्रान तुम्हारी मोपे, जनमत हीं जो दीन्‍्ही। 
सो मैं बाँटि दई पाँचनि को, देह जमानति लीन्ही ॥ 
मन राखे तुम्हे चरननि पे, नित-नित जो दुख पावे। 
मुकरि जाइ, के दीन बचन खुनि, जमपुर बाँधि पठावें ॥ 
लेखा करत लाखही निकसत, को गनि सकत अपार | 
हीरा जनम दियौ प्रभु हम को, दीन्ही बात सम्हार ॥ 
गीता-बेद-भागवत में प्रभु, यों बोले हैं आथ। 
जन के निपट निकट खुनियत हैं, सदा रहत हो साथ ॥ 
जव-जब अधम करी अधमाई, तब-तब टोक्यो नाथ। 


अब तो मोहि बोलि नहिं आये, तुम सो क्‍यों कहों गाथ ॥ 
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हों तो जाति गँवार, पतित हों, निपट निलूज, खिसिआनो। 
सब हँसि कह्यों स्र-प्रभु सो तौ, मोहूँ खुन्यो घटानों ॥ 


मुझ एक ( जीव ) को आकर पॉच ( आँख, कान) नाक) जीम 
और त्वचा ) धक्का देते हैं।हे करुणामय ! हे कृपानिधान ! में कहाँ 
जाऊँ ! इन्होंने तो ( मुझे ) बहुत नाच नचाया (तंग किया ) | ये सब क्रूर 
( निर्दय ) हैं, मुझसे ( अपना दिया ) ऋण चाहते हैं। ( इन्होंने मुझे 
जो सुख-सुविधा दी, उसका बदला चाहते हैं। ) अब आप ही कहिये कि 
उनको क्या दूँ | हे दयानिधान ! बिना दिये ये मुझे दुःख देते हैं; कहिये! किस 
प्रकार ( क्या ) किया जाय | आपकी प्राणरूपी|धरोहर ( पूंजी ) मेरे पास थी, जो 
आपने मुझे जन्मते ही दिये; उसे मैंने पाँचोंको बाँद दी और शरीर 
उन्होंने जमानतमें छे लिया ( प्राण और शरीर दोनों इन्द्रियोंके दास बन 
गये ) | अब यदि मन आपके चरणोंमें लगाता हूँ, जो कि सदा दुःख ही 
पाता रहता है तो या तो वह खयं ( आपके चरणोंमें लगना ) अस्वीकार 
कर देता है, अथवा ( बलपूर्वक उसे लगानेपर उसके ) दीन वचन सुनकर 
वे पाँचों मुझे बॉघकर यमलोक भेज देते हैं । उनके ऋण ( कर्मबामना )की 
गणना करनेपर लाखों निकलता है, उसकी गणना कोन कर सकता है, वह 
तो अपार है ( अतः समस्त कर्मेका फलभोग तो कभी पूरा होना नहीं 
है )। हे प्रभु! आपने तो मनुष्य-जन्मरूपी हीरा मुझे दिया था और उसे 
सम्हाल रखनेकी चेतावनी भी दी थी ( किंतु मेने उसे स्वो दिया, यह 
भूल तो मेरी ही है )। गीता, वेद) श्रीमद्धागवतमें इस प्रकार कहा गया 
है कि--प्रभु ( सत्र ) हैं | यह भी सुना जाता है कि अपने भक्तके आप 
अत्यन्त समीप रहते हैं, सदा साथ ही रहते हैं | हैं स्वामी ! जब-जब इस 
अधमने अधमता की, तभी-तमी आपने इसे टोका (रोकनेका प्रयत्ञ किया) । 
अब तो मुझसे बोला भी नहीं जाता; आपसे अपनी गाथा ( कथा ) 
कैसे कहूँ । में तो जन्मसे ही मूर्ख हूँ, पतित हूँ; सर्वथा निर्लज हूँ और 
इस समय तो खीझा हुआ हूँ। सूरदामजी कहते हैं--मेरे स्वामी 
(ने जब मेरी यह बात सुनी ) तब हँसकर बोले--भ्यह तो मैंने 


खर-विनय-पत्रिका श्श्ट 


भी सुना है कि वह ( मेरी दी हुई पूँजी) तो घट गयी है।? (अर्थात्‌ मुझे पता 
है कि तुम्हारा जीवनकाल भजनके बिना बीत गया है; पर चिन्ता मत करो।)” 
राग सारंग 
[ २५६ ] 
तुम हरि, सॉकरे के साथी । 
खुनत पुकार, परम आतुर है, दोरि छुड़ायो हाथी ॥ 
गर्भ परीच्छित रच्छा कीन्ही, बेद-उपनिषद्‌ साखी। 
बसन बढ़ाइ द्रुपद-तनया की सभा माँ पति राखी ॥ 
राज-रवनि गाई ब्याकुल हैं, दे-दे तिनकों धीरक। 
मागध हति राजा सब छोरे, ऐसे प्रभु पर-पीरक ॥ 
कपट-रूप निसिचर तन धरिंके अस्त पियो गुन मानी । 
कठिन पर ताष्ट में प्रगटे, ऐसे प्रभु खुख-दानी ॥ 
ऐस कहों कहाँ लगि गुन-गन, लिखत अंत नहिं लहिऐे । 
करृपासिघु उनही के लेख मम लज्ञा निरवहिएं ॥ 
सर तुम्हारी आसा निबहे, संकट में तुम साथे। 
ज्यों जानो त्यों करो, दीन की बात सकल तुव हाथे ॥ 


है हरि | आप संकटके समयमें साथ देनेवाले हैं | पुकार सुनते ही 
आप अत्यन्त आतुर होकर दौड़ पड़े थे और गजराजको ( ग्राहसे ) छुड़ा 
लिया था | वेद और उपनिषद्‌ इप बातके साक्षी हैं कि आपने परीक्षित्‌की 
गर्ममें (अद्यासत्रसे) रक्षा की । कोरव-सभामें द्रौपदीका वस्त्र बढ़ाकर उसकी 
लज्जा बचायी । ( जरासंघकी केदमें पड़े ) राजाओंकी रानियाँ व्याकुल हो- 
होकर आपका गुणगान कर रही थीं, उन्हें धेये दिखाकर आपने मगधराज 
जरासंधको मारकर ( भीमसेनद्वारा मरवाकर ) ( उन ) सब राजाओंको ( बंदी- 
घरसे ) मुक्त कर दिया; हँ स्वामी ! ऐसे आप दूभरोंकी पीड़ा समझनेवाले हैं । 
राक्षस राहुने कपटसे देवरूप बनाकर अम्ृतका गुण समझकर अमृत पी लिया; 
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किंतु हे खवामी ! आप तो ऐसे सुखदाता हैं कि संकट पड़नेपर उस 
अबसरपर ( अम्ृतमन्थनके समय) भी आप प्रकट हुए, थे। इस प्रकारके आपके 
गुणोंके समूहोंका में कहाँतक वर्णन करूँ, लिखते हुए. उनका अन्त मिल 
नहीं सकता। हे कृपासिन्धु ! अपने उन अनन्त ग़ु “का ही ध्यान करके 
मेरी छाज (भी ) बचा लीजिये । सूरदासका निर्वाह (उद्धार) आपकी आशा 
करके ही हो सकता है, संकटमें आप ही सदा साथ रहते हैं । अब जैसा समझमें 
आये, वेसा आप करें, इस दीनकी तो सारी ( बात ) आपके (ही) हायमें है। 
[ २५७ ] 
तुम विज्ठु साँकरें को काकों | 
तुमही देहु बताइ देवमनि ! नाम लेउे थो ताको ॥ 
गर्भ परीडिछत रच्छा कीनी, हुतों नहीं बस माँ को । 
मेटी पीर परम पुरुषोत्तम, दुख मेस्यों दुहु घाँ को ॥ 
“हा करुनामय' कुंजर टेरथो, रहो नहीं वल, थाकौ। 
लागि पुकार, तुरत छुटकायों, कास्यों बंधन ताकों ॥ 
अंबरीष को साप देन गयौ, बहुरिं पठायों ताकों। 
उलटी गाढ़ परी दुबासे, दहत खुदरसन जाकों ॥ 
निधरक भण पांडु-खुत डोलत, हुतो नहीं डर काकों । 
चारो बेद चतुमुंख ब्रह्म ज़स गावत हूँ ताकों ॥ 
जरासिध को जोर उधार-ौ, फारि कियो डै फाँको । 
छोरी बंदि बिदा किए राजा, राजा हे गए राँको ॥ 
सभा माँझ द्रोपदि-पति राखी, पति-पानिप कुल ताक । 
बसन-ओट करि कोट बिसंभर, परन न दीन्हो झाँको ॥ 
भीर परें भीषम-प्रन राख्यो, अजुंन कौ रथ हाँको। 
रथ तें उतरि चक्र कर लीन्हों, मक्तबछल प्रन ताकौ ॥ 
नरहरि हे हिरनाकुस मारथों, काम पर-यो हौ बाँकौ । 
गोपीनाथ सर के प्रभु के बिरद न लाग्यों टाँकौ ॥ 
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( है प्रभु ! ) आपको छोड़कर संकटके समयमें कौन किसका 
( सहायक ) होता है ! हे देवशिरोमणि ! आप ही ( ऐसे किसीको ) बता 
दीजिये; जिसका कि मैं नाम हूँ। हे परम पुरुषोत्तम ! आपने गम में ( ब्ह्मास्तसे ) 
परीक्षितकी रक्षा की; जहाँ ( उनकी ) माता ( उत्तरा ) का कोई वह्ष 
नहीं था। आपने (उनका) त्राम मिटा दिया और इम प्रकार दोनों ओरके (गर्भरथ 
बालक तथा बालककी माता एवं पाण्डवादि कुलके ल्लेगोंके ) दुःखको दूर 
कर दिया | गजराजमें बल नहीं रह गया था, वह थक गया था; उसने 
“हा करुणामय !?। कहकर पुकार की) आपने उसकी पुकार सुन ली; उसके 
बन्धन ( ग्राह ) को काठ दिया और तुरंत उसको मुक्त कर दिया । दुववांसा- 
मुनि अम्बरीपको शाप देने ( श्ञापरूपी कृत्यासे मारने ) गये थे; किंतु 
उलठे उनपर ही संकट पड़ गया; उन्हें ( आपका ) सुदर्शन चक्र जलाने 
लगा और ( अपने पास आनेपर ) आपने भी उन्हें फिर ( अम्बरीषके पास 
रक्षाके लिये ) लौटा दिया। (उधर ) पाण्डुके पुत्र ( पाण्डव आपके भरोसे ) नि्मय 
हुए ( वनमें ) घूमते रहे) उन्हें किसीका भय नहीं था। चारों वेद और 
चार मुखवाले ब्रह्माजी भी ( आपका भक्त होनेसे ही ) उन ( पाण्डवों ) के 
यशका गान करते हैं। जरासंधके बलका भेद आपने प्रकट कर दिया इससे 
भीमसेनने उसे चीरकर दो टुकड़े कर दिया | उसकी केदसे छुड़ाकर आपने 
राजाओं को ( अपने-अपने राज्यमें लौट जानेके लिये ) विदा कर दिया; दूसरी ओर 
(आपसे विमुग्ब) राजा मी कंगाल हो गये। कौरबोंकौ समभामें आपने द्रौपदीकी 
लजा रग्व ली--केवल लजा ही नहीं) उसके पतियोंका गौरव और कुल-मर्यांदा 
भी आपने बचा ली | ह विश्वम्भर ! आपने उसके ( छोटे-से ) वस््रकी आड़में 
बस्तरोंका अम्बार उत्पन्न करके उसे तनिक भी अनाइत नहीं होने दिया। 
( महाभारत-युद्धमें ) आप जब अर्जुनका रथ हाँक रहे थे ( उनके सारथि बने हुए 
थे) | संकट पड़नेपर आपने (अपने) भक्तवत्सलताके विरदकौ ओर देखते हुए. 
( शस्त्र न उठानेकी प्रतिज्ञा तोड़कर ) भीष्मकी प्रतिज्ञाकी रक्षा की और रथसे 
उतरकर ह्ाथमें चक्र उठा लिया | बड़ा टेदा (कठिन) प्रसज्ञ आ पड़ा था(हिरण्य- 
कशिपुको लगभग अमरत्व-जेसा वरदान मिलाथा) किंतु उर्सिहरूप धारण 
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करके आपने ( प्रह्मदकी रक्षाके लिये ) हिरण्यकशिपुको मार डाला। सूरदासजी 
कहते हैं कि मेरे स्वामी श्रीगोपीनाथजीके सुप्शर्में कमी थिगली नहीं लगी।, 
राग धनाश्री 
[ २५८ ] 
दीन कौ द्याल खुन्यो, अभय-दान-दाता । 
साँची बिरुदावलि, तुम जग के पितु-माता ॥ 
ब्याध-गीघ-गनिका-गज, इन में को ज्ञाता। 
खुमिरत तुम आए तहेँ, त्रिभुवन-विख्याता ॥ 
केसि-कंस दुष्ट मारि, मुश्टिक कियो घाता। 
धाएप गजराज काज, केतिक यह बाता ॥ 
तीनि छोक बिभव दियो तंदुल के खाता। 
सरबस प्रभु रीक्षि देत तुलसी के पाता॥ 
गौतम की नारि तरी नेंकु परसि छाता। 
और को दै तारिबे कों, कहो कृपा ताता॥ 
मॉँगत है सूर त्यांगि जिंहि तम मन राता। 
अपनी प्रभ्च॒ भक्ति देह, जासों तुम-नाता ॥ 
सुना है कि आप दीनोंपर दया करनेवाले तथा (उन्हें ) अभयदान देने- 
वाले हैं । आपके सभी सुयद्य मच्चे हैं। आप ही संसारके पिता एवं माता 
हैं। व्याघ, गीघ ( जठायु ) गणिका और गजराज--इनमें भला, ज्ञानी 
कौन था ! लेकिन स्मरण करते ही आप उनके पाम आ गये; यद् बात त्रिशुवनमें 
प्रतिद् है । आपने दुष्ट केशी और कंसको मारा) मुष्टिकका संहार क्रिया 
गजराजके लिये दौड़ पड़--यदद सब ( निग्रह और अनुग्रहकी ) बात आपके 
लिये कितनी है ! ( आपके लिये तो इनका कोई महत्त्व ही नहीं दे । )(सुदामाके ) 
चिउड़े खाते ही (उन्हें ) आपने तीनों लोकोंका ऐशश्वर्य दे दिया । हे स्वामी ! 
आप तो एक तुलसीदलसे प्रसन्न होकर सर्वस्व दे देते हैं। आपके चरणोंका 
तनिक-सा स्पर्श होते ही गौतम मुनिकी पत्नी अहल्या तर गयी । दे कृपाके 
सू० वि० प० १६--- 
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खामी ! बताइये तो कि आपके लिये उद्धार करनेको और बचा कौन है ! जिस 
तमोगुणसे उसका मन रँगा हुआ है; उसे त्यागकर सूरदास आपसे यही माँगता है- 
है नाथ | मुझे अपनी भक्ति दीजिये; जितसे आपके साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाय। 


राग सारंग 


[ २५९ ] 
पेसे ओर बहुत खल तारे। 
चरन-प्रताप, भजन-महिमा को, को कहि सके तुम्हारे ॥ 
दुखित गयंद, दुष्टमति गनिका, नृग नप कूप उधारे। 
बिप्र बजाइ चलल्‍यो खुत के हित, कटे महा दुख भारे ॥ 
ब्याध, गीध, गोतम की नारी, कद्दों कोन ब्रत धारे। 
केसी, कंस, कुबलया, मुधश्टिक, सब खुख-घाम सिधारे ॥ 
उरजनि को बिष बॉटि लगायों, जसुमति की गति पाई। 
रजक-मल-चानू्‌र-दवानल-दुख-भंजन खुखदाई ॥ 
नप सिस्ुपाल महा पद पायो, सर-अवसर नहिं जान्यो। 
अघ-बक-तनावते-घेनुक हति, गुन गहि दोष न मानयो ॥ 
पांड-वधू पटहीन सभा में, कोटिनि बसन पुजाए। 
विपति काल सुमिरत तिहि अवसर जहाँ-तहाँ उठि धाए ॥ 
गोप-गाइ-गोसुत जल त्रासत, गोवर्धन कर धारथथों। 
संतत दीन, हीन, अपराधी, काह खूर बिसारथों ॥ 
ऐसे ( भरे-जेसे ) बहुत-से दुर्शेका आपने उद्धार किया है। आपके 
चरणोंके प्रताप ओर आपके भजनकी महिमाका वर्णन कौन कर 
सकता है | दुः्वर्मे पड़ गजराज, दुष्टबुद्धि गणिका और ( गिरगिट वनकर ) 
कुएँमें पड़ राजा हगका आपने उद्धार किया | ब्राह्मण ( अजामिल ) पुत्रके 
बहाने (आपका नाम छेकर) डंकेकी चोट (आपके थाममें) चला गया और उसके 
भारी एवं महान्‌ दुःतोंका अन्त हो गया । व्याध, गीध ( जठायु » गौतम- 


२७३३ स्र-विनय-पत्रिका 


मुनिकी पत्नी (अहल्या) ने बताइये तो कौन-सा अत धारण किया था ( बिना 
किसी साधन-त्रतके ही आपने उनका उद्धार कर दिया ) । केशी, कंस) 
कुवलयापीड़ हाथी और मुपष्टिक--ये सब ( दुष्ट होकर भी आपकी 
कृपासे ) आपके सुखमय धाममें चले गये । पूतनाने ( आपको 
मारनेकी बुरी नीयतसे ) विष पीसकर ( अपने ) स्तनोंमें लगा लिया था; 
(पर आपकी उदारतासे ) उसने माता यशोदाकी गति प्राप्त की। 
घोबी, ( कंसके ) पहलवान चाणूर; ( वह असुर; जो कपटसे ) दावानल 
( बना था )--आप इन सबके दुःखके नाशक और उन्हें परमसुख देने- 
बाले हैं । ( सदा आपकी निन्‍्दा करनेवाला ) राजा शिशुपाल महापद 
( वैकुण्ठ-धाम ) को पा गया | ( किसीका उद्धार करनेमें ) आपने समय- 
असमय समझा ही नहीं | अघासुर बकाधुर, तृणावर्त: घेनुकासुर्को मारकर 
आपने उनके गुणोंका ही ग्रहण किया ( और उन्हें सद्गति दी » उनके 
दोषोंकोी माना ही नहीं ( दोषोंपर ध्यान ही नहीं दिया )। द्रौपदी कोरव- 
सभार्मे वल्नह्दीन की जा रही थी; उसके लिये आपने करोड़ों वस्त्र पूर्ण कर 
दिये ( उसका वस्नर अपार बढ़ा दिया ) | विपत्तिके समय जहाँ भी किसीने 
आपको स्मरण किया, आप उसी समय वहाँ उठकर दौड़े गये। गोप$ 
गायें, बछड़े-सब ( प्रलूय-दृष्टिके ) जलसे कष्ट पा रहे थे ( उनकी रक्षाके 
लिये ) आपने हाथपर गिरिराज गोवर्धनकों उठा लिया। (किंतु नाथ ! ) 
सदाके इस दीन-हीन) अपराबी ( पाती ) सूरदासको ही आपने क्‍यों विस्मृत 
कर दिया ! ( मुझपर आप कृपा क्‍यों नहीं करते ? ) 


राग धनाश्री 

[ २६० ] 
अब मोहि मज्जञत क्‍यों न उबारों । 
दीनबंधु, करुनानिधि खामी, जन के दुःख निवारों॥ 
ममता-घटा, मोह की दूँदें, सरिता मेन अपारौ। 
बूड़त कतहुूँ थाह नहिं पावत, गुरुज़न-ओट-अधारों ॥ 


ख्र-विनय-पत्रिका २७४७४ 


गरजत क्रोध-लोभम को नारो, सूझत कहूँ न उतारों। 
दृष्ना-तड़ित चमकि छनहीं-छन, अह-निसि यह तन जारो ॥ 
यह भव-जल कलिमलहि गदे है, बोरत सहस प्रकारों। 
सूरदास पतितनि के संगी, बिरद॒ह नाथ ! सम्हारों ॥ 
अब मुझ इडूबते हुएको आप क्यों नहीं उबार लेते ! है दीनबन्धु ! 
है करुणानिधि ! दे स्वामी ! सेबकके कष्टोंको दूर कौजिये | ममतारूपी घटा 
छायी है; मोहरूपी दूँदें पड़ रही हैं और कामनारूपी नदी अपार बढ़ रही 
है। में डूब रहा हूँ, कहीं भी मुझे थाह नहीं मिल रही है; केवल गुरुजन 
( सत्पुरुषोंकी ) आड़ ही एकमात्र आधार है। ( सत्पुरुषोंके वचन ही कुछ 
सहायता देते हैं । ) छोम और क्रोधरूपी नाले ( उमड़कर ) गर्जना कर 
रहे हैं | उतरनेका घाट कहीं दिखायी नहीं पड़ता । क्षण-क्षणमें तृष्णारूपी 
बिजली चमक-चमककर रात-दिन इस शरीरकों जला रही है। यह संसार- 
रूपी जल कलियुगके मलोंको पकड़े है ( गंदा है ) और हलजारों प्रकारसे 
मुझे डुबा रहा है। सूरदासजी कहते हैं--हे स्वामी | आप तो पतितोंके 
साथी हैं, अपने सुयश ( पतितपावन स्वरूप ) को अब सँभाल लीजिये | 
[२६१ ] 
जगतपति नाम सुन्यो हरि, तेरी । 
मन चातक जल तज्यों खाति हित, एक रूप ब्रत धारथयो। 
नेंकु वियोग मीन नहिं मानत, प्रेमकाज बपु हारथोौं ॥ 
राका-निसि केते अंतर ससि, निमिष चकोर न लावत। 
निरखि पतंग बानि नहिं छाँड़त, जद॒पि जोति तनु तावत ॥ 
कीन्ददे नेह-निवाह जीव जड़, ते इत-उत नहिं चाहत। 
जैहे॑ काहि समीप सूर नर, कुटिल बचन-दव दाहत ॥ 
हे हरि! मैंने आपका नाम जगत्पति सुना है। जैसे चातकने स्वाती 
नक्षत्रके ही जलकों पीनेका नियम करके अन्य सब जलोंको छोड़ दिया है 


२७५ सूर-विनय-पश्षिकां 


बैसे ही मेरे मनने भी अन्य सबको त्यागकर एकमात्र आपके खसरूपमें ही 
छगनेका नियम ले लिया है | मछली जेसे ( जलसे ) तनिक भी वियोग 
नहीं सह पाती$ प्रेमके कारण अपने शरीरको हार जाती ( देहका त्याग कर 
देती ) है; जैसे पूर्णिमाकी रात्रिमें चन्द्रमा ( परथ्वीसे ) कितनी ( अधिक ) दूरीपर 
रहता है, किंतु चकोर ( चन्द्रमाको देखते समय ) पलकें भी नहीं गिराता; 
दीपकको देखकर ( उसके पास जानेका ) अपना खमाव जेसे पतंग नहीं 
छोड़ता, यद्यपि दीपककी ज्योति उसका शरीर जला देती है; उसी प्रकार 
जो मूर्ख ( ज्ञानहीन ) प्राणी भी प्रेमका व्रत लिये हुए रहते हैं; वे इधर-उधर 
( दूसरी ओर ) नहीं ताकते; फिर मनुष्य होकर ( आपसे प्रेम करके ) यह 
सूरदास दूसरे किसके समीप जायगा | कुटिल पुरुषोंकी वाणीरूपी दावाप्मि 
मुझे जलाती है ( फिर भी मैं आपका आश्रय छोड़कर अन्यका आश्रय छे 
नहीं सकता ) | 


राग देवगंधार 

[ २६२ ] 
जो पै यद्दै बिचार परी | 
तो कत कलि-कल्मष ल्ूटन कों, मेरी देह घरी॥ 
जौ नाहीं अनजुसरत नाम जग, बिद्ति बिरद्‌ कत कीन्हों। 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह के, हाथ बाँघि कत दीन्हों ॥ 
मनसा और मानसी सेवा, दोउ अगाध करि जानों। 
होहु रृपालु कृपानिधि, केसव, वहु अपराध न मानो ॥ 
काकौ गृह, दारा, खुत, संपति, जासों कीजे हत। 
सूरदास प्रभु दिन उठि मरियत, जम को लेखों देत ॥ 

यदि यही ( उपेक्षा करनेका ही ) निश्चय कर लिया था तो फिर 

कलियुगके पापोंकों दूटने ( एकत्र करने ) को मर शरीरका निर्माण ही 
( आपने ) क्‍यों किया ! यदि संसारमें अपने ( पतित-पावन ) नामका 


स्र-विनय-पत्रिका रे७दे 


अनुसरण ( वेसा व्यवहार ) नहीं करना था तो आपने संसारमें अपने 
€ पतित-पावन ) सुयशको विख्यात ही क्यों किया ! ओर ( मुझे ) काम, 
क्रोध, मद लोभ मोहके हाथमें बॉधकर क्‍यों सौंप दिया ! मनसे आपका 
चिन्तन और मानसिक-सेवा ( पूजन )--इन दोनोंको ही मैं अगाघ 
( अत्यन्त कठिन ) समझता हूँ । हे कृपानिधान केशव ! कृपा होइये 
( कृपा कीजिये ) ! मरे बहुत अपराधों ( पापों ) को मानिये मत (उनकी 
ओर ध्यान मत दीजिये ) ! सूरदासजी कहते हैं---हे स्वामी ! ये गृह स्नीः 
पुत्र; सम्पत्ति आदि हैं किसकी ( ये किमीकी अपनी नहीं हुईं 9» जिनसे 
प्रेम किया जाय | ( इनमें आसक्त होकर तो ) यमराजको अपने कमोंका 
विवरण देते हुए सदा ही संकट भोगना पड़ता है । 
राग टोड़ी 
[ २६३ | 

भ्जहु न मेरे स्थाम मुरारी । 
सब संतनि के जीवन हैं हरि, कमल-नयन प्यारे, हितकारी ॥ 
या संसार-समुद्र, मोह-जल, दष्ना-तरेंग उठति अति भारी । 
नाव न पाई सुमिरन हरि को, भजन-रहित बूड़त संसारी ॥ 
दीन-दयाल, अधार सबनि के, परम सुजञान, अखिल अधिकारी । 
सूरदास किहि तिहि तजि जाँचे, जन-जन-जाँचक होत भिखारी ॥ 

मेरे श्यामसुन्दर श्रीमुरारिका भजन करो न | वे कमलनयन औहरि 
समस्त संतोंके जीवनस्वरूप) प्रियतम एवं हितकारी हैं| यह संसार समुद्रके 
समान है; जिसमें मोहरूपी जल भरा है ओर तृष्णाकी बहुत बड़ी तरख़ें 
उठ रही हैं । जिन्होंने श्रीहरि-स्मरणरूपी नौका नहीं प्राप्त कर ली वे मजन- 
शून्य संसारासक्त लोग इसमें डूब जाते हैं । जो दीनोंपर दया करनेवाले, सबके 
आधार, परम सुजान ( सर्वज्ञ ) एवं समस्त लोकोंके स्वामी हैं, सूरदास 
उन प्रभुकों छोड़र और किमसे याचना करे | जो प्रत्येक व्यक्तिसे 
याचना करता-फिरता है; वद्द तो भिक्षुक होता है। 


२४७ सूर-विनय-पत्रिका 
राग धनाश्री 
[ २६४ | 
हारी जानि परी हरि ! मेरी । 
माया-जल बूड़त हों तक्रि तठ, चरन-सरन धरि तेरी ॥ 
भव खागर, बोहित बपु मेरो, छोम-पवन दिसि चारो। 
खुत-धन-घधाम-त्रिया हित औरे लद्यौ बहुत विधि भारों ॥ 
अब भ्रम-मँवर पर-ो ब्रजनायक, निकसन की सब विधि की । 
खूर सरद-ससि-बदन दिखाएं उठे लहर जलनिधि की ॥ 
हे श्रीहरि | अब मुझे अपनी हार समझमें आ गयी ( अब में थककर 
निराश हो गया ) | आपके चरणोंकी शरणहूपी करिनारेको देखता हुआ 
भी मायाके जल्में ट्रब रहा हूँ । ( जानता हूँ कि आपके चरणोंकी शरण 
लेते ही संसार-सागरसे पार हो जाऊँगा; किंतु शरण ले नहीं पाता। ) 
संसार-सागरमें यह मेरा शरीर ही जद्दाज है; छोमरूपी आँधी चारों ओर 
चल रही है; पुत्र। धनः भवन; स्त्री आदिकी आभक्तिरूपी बहुत 
प्रकारका भारी भार मुझपर लदा है। हे ब्रजनायक ! अब भ्रम (अज्ञान) रूपी 
भर्वेरमं पड़ गया हूँ; इससे निकलनेके अनेक उपाय कर लिये ( परंतु 
एक भी सफल नहीं हुआ ) । सूरदासजी कहते ईं--६ प्रभु ! शरद ऋतुके 
पूर्ण चन्द्रके समान अपने भ्रीमुख॒क्रा आप अब दर्शन दें तो इस संधार- 
सागरमें तरह्ढें उठें ( जिससे में मर्वेरसे निकलकर किनारे छग जाऊँ---आपकी 
शरणमें पहुँच जाऊँ ) । 
राग रामकली 
[ २६५ ] 
अनाथ के नाथ प्रभु रूष्न खामी । 
नाथ सारंगधर, कृपा करि मोहि पर, 
सकल्‍रू अघ हरन हरि गरुड़गामी ॥ 


सूर-विनय-पत्रिका २७८ 


परथौ भव-जलधि में, हाथ धारि काढ़ि मम 
दोष जनि घधारि लित काम-कामी। 
सर बिनती करे, खुनहु नँद-नंद्‌ तुम, 
कहा कहों खोलि के अँतरजामी ॥ 
मेरे स्वामी ! सर्वसमर्थ श्रीकृष्णचन्द्र अनाथोंके नाथ हैं। हे शार्ड्- 
घर) गरुड़पर चलनेवाले, सम्पूर्ण पापोंके नाशक) श्रीहरि ! हे स्वामी ! मुझपर 
कृपा करो। में संसार-सागरमें पड़ा हूँ; भोगोंको ही चाहनेवाला ( मोगा- 
सक्त ) हूँ; किंतु मेरे दोषोंको चित्तमें घारण मत कीजिये ( उनपर ध्यान मत 
दीजिये )| मुझे हाथ पकड़कर ( इस संसार-समुद्रसे ) निकाल लीजिये । हे 
'नन्दनन्दन ! सुनो) यह सूरदास प्रार्थना कर रहा है--आप तो अन्तर्यामी 
हैं, आपसे और स्पष्ट करके क्‍या कहूँ । 
राग धनाश्री 
[ २६६ | 
अदभुत ज़स-बिस्तार करन को हम जन कौ बहु हेत। 
भक्त-पावन कोउ कहत न कवहूँ, पतित-पावन कहि लेत ॥ 
जय अरू बिजय कथा नहिं कछुवै, दसमुख-बध-बिस्तार । 
जद्यपि जगत-जननि को हरता, खुनि सब उतरत पार ॥ 
सेसनाग के ऊपर पौढ़त, तेतिक नाहि. बड़ाई। 
जातुधानि-कुच-गर मपत तब, तहाँ पूनता पाई ॥ 
धर्म कहे, सर-सयन गंग-सुत, तेतिक नाहि संतोष । 
सुत सुमिरत आतुर ह्वििज उधरत, नाम भयौ निर्दोष ॥ 
घम्-कम-अधिकारिनि सों कछु नाहिन तुम्हरो काज। 
भू-भर-हरन प्रगट तुम भूतऊछ, गावत संत-समाज ॥ 
भार-हरन बविरुदावलि तुम्हरी, मेरे क्‍यों न उतारौ। 
स्रदास-सत्कार किए ते ना कछु घने तुम्हारों ॥ 


२७४० ख्र-विनय-पशत्रिका 


अपने अद्भुत यशका विस्तार करनेके लिये ( श्रीहरिका ) मुश- 
जैसे ( अधम ) सेवकोंपर बहुत प्रेम है। क्योंकि कोई भी ( भगवानको ) 
मक्त-पावन कमी नहीं कहता, पतित-पावन कहकर ही सब उनका स्मरण 
करते हैं। जय और विजय ( को अपने धाम भेजने ) की तो कोई कथा विख्यात 
है नहीं ( कि वे कौन थे और केसे भगवानके पार्षद बने ) किंतु रावणके 
वधका विस्तृत वर्णन मिलता है। ( सब जानते हैं कि भगवान्‌ रामने 
रावणको मारकर अपने धाम भेज दिया । ) यद्यपि उसने जगजननी जानकी- 
का हरण किया था। फिर भी उस ( के उद्धार ) की कथा सुनकर सभी 
( भवसागरसे ) पार हो जाते हैं । भगवान्‌ विष्णु ( सहख फर्णोवाले ) शेष- 
नागके ऊपर सोते हैं, इसमें उनकी उतनी महत्ता नहीं है; जो पूर्णता 
उन्हें तब प्राप्त हुई जब उन्होंने पूतनाके स्तनोंमें छगे विषको पीकर उसे 
परमपद दिया। ( श्रीकृष्णचन्द्रके प्रभावसे ) शरशय्यापर पड़े हुए भीष्म- 
पितामह ( घोर पीड़ासे रहित होकर ) धर्मोपदेश करने लगे, इसमें उतने 
संतोष ( आश्वासन ) की प्राप्ति नहीं होती, जितना कि पुत्रके बहाने 
आतुरभावसे मगवन्नामका स्मरण करके अजामिलका उद्धार हो गया; इस बातसे 
भगवन्नामकी निर्दोषता ( परमपावनता ) प्रकट होती है। (६ प्रभु | ) 
धर्म-कर्म करनेवाले, अधिकारी ( पुण्यात्मा ) छोगोंसे तो आपका कोई काम 
है नहीं ( वे तो अपने कमोंसे ही उद्धार पा जाते हैं )। आप तो प्रृथ्वीका 
भार दूर करने ( पापीलोग जो प्रथ्वीके भाररूप हैं, उनका उद्धार करने ) के 
लिये प्रकट होते ( अवतार छेंते ) हैं; यही बात संतोंका समाज गान 
करता ( कहता ) है । आपकी इसी बातके लिये ख्याति है कि आप सबका 
भार दूर करते दें; तब आप मेरा भार भी क्‍यों नहीं उतार देते | इस 
सूरदासका सत्कार कर देने ( इसे अपना लेने ) से आपका ( महत्त्व ) 
कुछ घट नहीं जायगा । 


[ २६७ ] 
हरि जू, हों यातें दुख-पात्र । 
श,्रीगिरिधरन-चरन-रति ना मद, तजि विषया-रस मात्र ॥ 


ख्र-विनय-पत्रिका २५७ 


हुती आढ्य, तब कियो असद्ब्यय, करी न ब्ज-बन-जात्र। 
पोषे नहिं तुव दास प्रेम सं, पोष्यों अपनों गात्र ॥ 
भवन सँवारि, नारि-रस लोम्यो, छुत, वाहन, जन, आात्र । 
महानुभाव निकट नहि परसे, जान्यो न कृत विधात्र ॥ 
छल-वल करि जित-तित हरि पर-घन, धायो सब दिन-रात्र । 
सुद्धासुद्ध वोझ् बहु बह्यो सिर, कृषि जु करी ले दात्र ॥ 
हृदय कुचील काम-भू तृष्ना-जल कलिमल दै पात्र । 
ऐसे कुमति जाठद सूरज को प्रभु बिनु कोड न धात्र ॥ 


हरिजी ! में इसीसे दुःखपात्र ( दुःख भोगनेका अधिकारी ) बन गया 
हूँ; क्योंकि न तो श्रीगिरिधरलछालके चरणोंमें मेरा प्रेम हुआ और न विषय- 
सुस्त्र मात्र ( समस्त विषय-वासना ) को में छोड़ ही सका | जब धनवान 
था; तब बुरे कमोमें धन खर्च करता रहा और वजभूमिकी यात्रा नहीं की, 
आपके सेवकों ( भक्तों ) का पोषण ( सेवा ) नहीं किया। केवल अपने 
शरीरका ही पोपण करता रहा | मकानको सजाया) स्त्री-सुखमें लगाया रहा; 
पुत्र) सवारियाँ, कुद्धम्बी, भाई आदिमें आसक्त रहा, महापुरुषोंके समीप 
नहीं गया ( सत्मद् नहीं किया )) विधाताके विधानकों समझा नहीं ( कि 
धन और शरीरबल नष्ट होकर रहेगा )। सब दिन-रात ( सब समय ) छल 
करके, बलपूर्वक ( चाह जैसे ) जहाँ-तहाँसे ( चाद्दे जिससे ) दूसरोंका धन 
हरण करनेमें दौड़ता रहा | दांता ( खेतीका एक औजार--हँसुआ ) लेकर 
मैंने जो यह ( अपकर्मोंकी ) खेती की, उससे मेरे मिरपर झुद्ध और अश्युद्ध 
कमोंका बहुत भार बढ़ गया | मेरा मलिन छृदय कामनाकी भूमि है ( उससे 
सदा नाना प्रकारकी कामनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं ), तृष्णारूपी जलसे भरा 
और कलियुगके मलों (पापों ) का तो बर्तन ही ६ | ऐसे कुबुद्धि जाट 
( दुर्बृद्धि मूर्ख ) सूरदासकी है स्वामी ! आपको छोड़कर कोई रक्षा करने- 
वाला नहीं है । 


२५१ ख्र-विनय-पत्रिका 
राग नट 
[ २६८ ] 


मेरें हृदय नाहिं आवत हो, दे गुपाल, हों इतनी जानत । 
कपठी, रूपन, कुचील, कुद्रसन, दिन उठि विषय-बासना बानत ॥ 
कदली-कंठक, साधु-असाघुहिं, केहरि के सँग घेनु बँधाने। 
यह बिपरीति ज्ञानि तुम जन की, अंतर दे विच रहे लुकाने ॥ 
जो राजा-छुत होइ भिखारी, लाज परे ते ज्ञाइ बिकाने। 
सूरदास प्रभु अपने जन को कृपा करहु जो लेडु निदाने ॥ 
है गोपाल ! में तो इतनी बात जानता हूँ कि आप मेरे हृदयमें नहीं 
आते। मैं तो कपटी हूँ, कृपण हूँ; मलिन हूँ; मेरा मुख देखना ही अशुभ है; 
प्रतिदिन सोकर उठते ही विपय-बासनाओं (के जाल ) को बुनने लगता हूँ। 
अपना भक्त ( कहलानेवाले ) मुझमें और अपनेमें वेसी ही विषमता देखकर 
जैसी कि कण्टककी केलेके वृक्षके साथ, असाधुकी साधुके साथ और मिंहके 
साथ गोके बाँध दिये जानेपर होती है; आपने अपने और मुझमें अन्तर डाछ 
दिया और मुझसे छिपे रह गये। यदि राजाका पुत्र मिक्षुक हो जाय या कहीं 
बिकने जाय तो उसकी लजा राजाको ही होती है ( इसी प्रकार मरे पतित 
होनेकी लजा भी आपको ही है )। सूरदासजी कहते हैं-हं स्वामी ! अपने इस 
जनको यदि आप ठिकाने लगा दें ( अपनी शरणमें ले लें) तो इसपर 
बड़ी कृपा करंगे | 
राग सोरठ 
[ २६९ ] 

प्रभु, में पीछो लियो तुम्हारों । 

तुम तो दीनदयाल कहावत, सकल आपदा टारों ॥ 

महा कुबुद्धि, कुटिल, अपराधी, ओगुन भरि लियौ भारो । 

सर कूर की याही बिनती, ले चरननि में डारो॥ 


ख्र-विनय-पत्रिका २५२ 


हे प्रभु ! मैंने आपका पीछा पकड़ लिया है। आप तो दीनोंपर दया 
करनेवाले कहे जाते हैं, मेरी सब आपत्तियाँ दूर कर दीजिये । में तो अत्यन्त 
दुर्शद्धि) कुटिल) अपराधी हूँ; मैंने दुगुणोंका भार ही लाद लिया है। अब 
इस दुष्ट सूरदासकी यही प्रार्थना है कि इसे लेकर अपने चरणोंमें डाछ 
लीजिये । ( अपनी शरणमें रख लीजिये | ) 
राग मुलतानी धनाश्री--तिताला 


[ २७० ] 

मेरी सुधि लीजो हो, ब्रजराज । 

और नहीं जग मैं कोड मेरो, तुमहि सुधारन काज़ ॥ 

गनिका, गीध, अजामिल तारे, सबरी औ गज़राज। 

खूर पतित पावन करि कीजे, थाहँ गद्दे की लाज ॥ 

हे व्रजराज ! मेरी सुधि लीजिये | मेरा संसारमें और कोई नहीं है । 
आप ही मेरे कार्यकों सुधारनेवाले हैं। आपने गणिका, गीध ( जठायु » 
अजामिल; शबरी और गजराजका उद्धार किया है। इस पतित सूरदासको 
भी पावन बनाकर हाथ पकड़े हुएकी लछजा रख लीजिये | 
राग खंबावती--तिताला 


[ २७१ ] 
हमारे प्रभु, ओगुन चित न घरो । 
समदरसी है नाम तुम्हारा, सोई पार करौ॥ 
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर वधिक परो। 
सो दुविधा पारस नहि जानत, कंचन करत खरो॥ 
इक नदिया इक नार कहावत, मैलो नीर भरौ। 
जब मिलि गए तब एक-बरन हे, गंगा नाम परौ॥ 
तन माया, ज्यौ ब्रह्म कहावत, खूर सु मिलि बिगरौ। 
के इनकौ निरधार कीजिये, के प्रन जात ठरौ॥ 


श्७३ सूर-बविनय-पत्रिका 


मेरे स्वामी ! मेरे दुगुणोंपर ध्यान मत दीजिये | आपका नाम समदर्शी 
है, उस नामके कारण ही मेरा भी उद्धार कीजिये | ( देखिये | ) एक 
छोद्दा पूजामें रखा जाता है ( तलवारकी पूजा होती है ) और एक लोहा 
( छुरी ) कसाईके घर पड़ा रहता है; किंतु ( समदर्शी ) पारत इस भेदकों 
नहीं जानता/ वह तो दोनोंकों ही ( अपना स्पर्श होनेपर ) सच्चा सोना 
बना देता है। एक नददी कहछाती है ओर एक नाल जिसमें गंदा पानी 
भरा रहता है; किंतु जब दोनों ( गन्नाजोमें ) मिछ् जाते हैं, तब उनका 
एक-सा रूप होकर गज्ञा नाम पड़ जाता है। ( इसी प्रकार ) यूरदापजी 
कहते हैं--यह शरीर मापा ( माप्राका कार्य ) ओर जीव ब्रह्म ( बह्ायका 
अंश ) कहा जाता है; किंतु मायाके साथ तादात्म्य हो जानेके कारण 
वह (तब्रह्मरूप जीव ) बिगड़ गया ( अनने स्व छपते च्युत हो गया ) | अब या 
तो आप इनको प्थक्‌ कर दीजिये ( जीवकी अहंता-ममता मिटाकर उसे 
मुक्त कर दीजिये » नहीं तो आपकी ( पतितोंका उद्धार करनेकी ) 
प्रतिज्ञा टली ( मिटी ) जाती है। 


राग मुखतानी--तिताला 
[ २७२ ] 


अब मेरी राखो लाज, मुरारी । 
संकट में इक संकट उपज, कहै मिए्ण सो नारी ॥ 
ओर कछू हम जानति नाहीं, आई सरन तिहारी। 
उलटि पवन जब बावर जरियो, खान चल्यी सिर झारी ॥ 
नाचन-कुूरन सगिनी लागी, चरन-कमल पर वारी। 
खूर स्याम प्रभु अविगतलीला, आपुदि आपु सवारी ॥ 
हे मुरारि ! अब मेरी छज्ना रत्र छीजिये | एक संकट तो था 
ही (कि जीव संतार-चक्रमें पड़ा था ) उतमें एक और संकट उत्न्न हो गया 
( उसकी बुद्धि भी श्रममें पढ़ गय्नी )। संग ( परमय्दकों दूँढ़नेवाडे 


ख्र-विनय-पत्रिका ' र५छ 


जिशासुसे ) उसकी स्त्री मृगी (बुद्धि) कहती है कि मैं और कुछ नहीं जानतीः 
अतः आपकी शरणमें आयी हूँ । ( बुद्धिने इस प्रकार जब जीवका ही 
आश्रय ले लिया; ) तब पवन ( प्राण ) उलटे चलने लगे ( चित्तकी दृत्ति 
अन्तर्मुंख हो गयी )। इससे खेत जल गये ( जन्म-जन्मके कर्म-संस्कार भस्म 
हो गये ) | खेतका रखवाला कुत्ता ( काम ) सिर झाड़कर चला गया 
( कामनाएँ नष्ट हो गयीं ) । मगी ( बुद्धि ) नाचने-कूदने छगी ( आनन्द- 
मग्न हो गयी ) और चरणकमलोॉपर न्योछावर हो गयी ( भगवानके 
चरणोंमें लग गयी )। सूरदासजी कहते हैं--मेरे स्वामी श्यामसुन्दरकौ 
लीला जानी नहीं जाती । अपने आप ही उन्होंने सेवककी गति सुधार 
दी ( उसे अपना लिया ) |# 


राग गूजरी 

[ २७३ ] 
हारि बिनु कोऊ काम न आयो। 
इहि माया झूठी प्रपंच लगि, रतन-सो जनम गँवायों ॥ 
कंचन-कलस, बिचित्र चित्र करि, रचि-पच्चि भवन बनायो। 
तामें तें ततछन ही काढ़यो, पल भर रहन न पायो ॥ 
हों तव संग जरोौंगी, यों कहि, तिया धूति घन खायो। 
चलत रही चित चोरिं, मोरि मुख, एक न पग पहुँचायो ॥ 
बोलि-बोलि खुत-सखजन-मिशत्रजन, लीन्‍्यों सुजस सुहायो। 
पर-थौ जु काज अंत की विरियाँ, तिनहूँ न आनि छुड़ायो ॥ 
आसा करि-करि जननी जायो, कोटिक लाड़ु लड़ायो। 
तोरि लयो कटिंह को डोरा, तापर बदन जरायो॥ 








# सूरसागरमें अनेक कूट पद हैं, उनमेंसे यह एक नमूनेकी भाँति संगरइमें 
व्नेशिया गया है | 


२५५ सर-विनय-पश्रिका 


पतित-ड्यारन, गनिका-तारन, सो मैं सठ बिसरायो। 
लियो न नाम कबहूँ धोखे हूँ, खूरदास पछितायो॥ 


श्रीहरिके बिना कोई काम नहीं आया। इस शृठी मायाके प्रपन्नों 
( संसारकी मोह-ममता ) में छगकर मेंने रक़्के समान मनुप्य-जीवन खो 
दिया । जिसपर स्वर्णकल्श चढ़ाया था ओर जिसमें विचित्र चित्रकारी 
करायी गयी थी ऐसे भवनकों बड़े परिश्रमसे सजाकर बनवाया था; किंतु 
( प्राण निकलते ही ) उस भवनमेंसे ( शरीर ) तत्काल निकाल दिया गया; 
एक पल भी उसमें रह नहीं सका | «में तुम्हारे साथ ही जडूँगी? ( सती 
हो जाऊँगी ) इस प्रकार कह-कहकर झूठी प्रवद्चना करके पत्नीने मेरा धन 
खाया ( मेरी सम्पत्तिका उपभोग किया )। वह चित्त चुरातें हुए चला करती 
थी; किंतु ( प्राण निकल जानेपर ) उनने मुँह फेर लिया और एक पग भी नहीं 
पहुँचाया । पुत्रों, सगे-सम्बन्धियों और मित्रोंकों बुला-बुलाकर ( उनकी 
सहायता करके ) मैंने बड़ा सुहावना सुयश प्राप्त किया था; किंतु अन्त-समयमें 
जब काम पड़ा; तब उन्होंने भी मुझे आकर ( मृत्युसे ) छुड़ाया नहीं । 
बहुत-सी आशाएँ करके माताने जन्म दिया था और करोड़ों प्रकारसे लाड़ 
लड़ाया ( प्यार किया ) था; किंतु ( मरनेपर पुत्रने ) उसके कमरका धागा 
( कटिसत्र ) भी तोड़ लिया और इसपर भी उसका मुस्व जला दिया 
( मुखमें अपम्नि दी )। जो पतितोंका उद्धार करनेवाले हैं, गणिकाकों ( भी ) 
जिन्होंने मुक्त कर दिया) मुझ शठने उन प्रभुको भूछा दिया । कभी धोम्में 
भी उनका नाम नहीं लिया | अब यह सूरदास पश्चात्ताप कर रहा हैं | 
राग देंवगंधार 
| २७४ ] 
सकल तज्ि, भजि मन ! चरन मुरारिं। 
स््रुति-सुम्रिति, मुनिजन सब माषत, में हैँ कहत पुकारि ॥ 
जैसे खुपने सोइ देखियत, तेसे यह संसार । 
जात बिले दे छिनक मात्र में, उघरत नेन-फिवार ॥ 
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बारंबार कहत में तोलों, ज़नम-जुआ जनि हारि। 
पाछे भई सु भई खूर जन, अजहूँ समुझि सँभारि ॥ 
अरे मन ! सब कुछ छोड़कर भ्रीभुरारिके चरणोंका भजन कर । श्रुति; 
स्मृति तथा सब मुनिगण यही कद्दते हैं ओर मैं भी यही पुकारकर कहता हूँ । 
यह संसार वेसा ही ( झूठा) है जेसा सोते समय स्वप्नमें देखा जाता है। 
(शानरूपी ) नेत्रोंके किवाड़ खुलते ( ज्ञान होते ) ही क्षणभरमें ही यह विलीन 
हो जाता है। सूरदासजी कहते हैं---ेरे बंदे ! में तुझसे बार-बार कह रहा हूँ 
कि ( इस मनुप्य- ) जन्मरूपी बाजीकों हार मत । पीछे जो हो गया; वह तो 
हो गया, पर अब भी विचार करके (इसे ) सम्हाल ले ( भगवानका भजन 
करके इपकी रक्षा कर ले ) | 
राग गूजरी 
[ २७५ |] 

अजहेूँ सावधान किन होहि | 

माया विषम भुजंगिनि को बिष, उतरशथो नाहिन तोहि ॥ 

कृष्न खुमंत्र जियावन पूरी, जिन जन मरत जिवायो। 

वारंबार निकट स्रवननि डे, गुरु-गारड़ी खुनायों ॥ 

बहुतक जीव देह-अभिमानी, देखत हीं इन खायो। 

कोउ-कोउ उबर.थो साधु संग, जिन स्याम-सजीवनि पायो 

जाकों मोह, मेर अति छूटे, खुजस गीत के गाएँ। 

सूर मिटे अकान-मुरछा, ज्ञान-सुभेषज खाएं ॥ 

अब भी सावधान क्यों नहीं होता ! मायारूपी भयंकर सर्पिणीका 

विष तुझसे ( तेरे चित्तसे ) अभी उतरा नहां (दूर नहीं हुआ) है। कृष्ण-नाम 
ही सुन्दर मन्त्र तथा जीवित करनेवाछी जड़ी हे) जिमने मरते हुए, जनोंको 
जिला दिया। गुरुदेवरूपी गारुड़ी ( सर्पविष झाइनेवाले ) ने बारंबार तेरे 
कानोंके पास उसे सुनाया (उस क्ृष्ण-नामका तुझे बार-बार उपदेश किया ) । 
बहुत-से देहामिमानी ( शरीरको ही अपना खरूप माननेवाले ) जीवोंको 
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देखते-देखते ही इत ( माया-पर्षिणी ) ने खा लिया | कोई-कोई वे लोग 
बच गये; जिन्होंने साधु पुरुषोंका सज्ञ करके श्यामसुन्दररूपी उस संजीवनी 
विद्याको पा लिया था; जिस ( ध्यामसुन्दर ) के सुयश-गीतका गान करनेसे 
मोहरूपी सर्पविषसे आनेवाली लहर छूट जाती है। सूर॒दासजी कहते हैं कि 
अज्ञानरूपी मूर्छा तो ज्ञानरूपी सुन्दर ओषधि खानेसे मिटेगी | 
राग धनाश्री 
[ २७६ | 
करी गोपाल की सब होइ। 
जो अपनों पुरुषारथ मानत, अति झूठी है सोइ ॥ 
साधन, मंत्र, जंत्र, उद्यम, बल, ये सब डारो थोइ। 
जो कछु लिखि राखी नँदनंदन, मेटि सके नहिं कोइ ॥ 
दुख-सखुख, लाभ-अलाभ समुझि तुम, कतहि मरत हो रोइ। 
सूरदास स्वामी करुनामय, स्थाम-चरन मन पोइ ॥ 
गोपालका किया ही सब कुछ होता है; ( किसी कार्यके होनेका 
कारण ) जो अपने पुरुषार्थज्रो मानता है; वह अत्यन्त धठा है। साधन 
( उपाय )5 मन्त्र) यन्त्र, उद्योगग बछ--इन सबको धो डालो ( इनका 
भरोसा छोड़ दो ) । नन्दनन्दनने जो कुछ ( भाग्यमें ) लिख रखा है; 
उसे कोई मिटा नहीं सकता । दुश्ख-सुख, लाम-हानिका विचार करके तुम 
क्यों रो-रोकर मरते हो ( क्‍यों व्यर्थ चिन्तित होते हो ) ! सूरदासजी कहते 
हैं-मेरे स्वामी ध्यामसुन्दर करुणामय हैं ( उनका प्रत्येक विधान दयासे 
पूर्ण है ); अतः उनके चरणोंमें ही मनको पिरोये ( लगाये ) रहो। 
राग कान्हरो 
[ २७७ ] 
होत सो) जो रघुनाथ ठटै। 
पचि-पचि रहें सिद्ध, साचथक, मुनि, तऊ में बढ़े-घटे ॥ 
सू० वि० प० १७--- 


खूर-विनय-पत्रिका २५८ 


जोगी जोग घरत मन अपने, सिर पर राखि जठे। 
ध्यान धरत महादेवषुरु ब्रह्मा, तिनहूँ पे न छठे ॥ 
जती, सती, तापस आराघधें, चारों बेद रटे। 
सूरदास भगवंत-मजन बिनु, करम-फॉस न कटे ॥ 


श्रीरघुनाथ जो विधान करते हैं; वही होता है | सिद्ध। साधक एवं 
मुनिगण उद्योग करते हुए, थक जाते हैं; फिर भी उसमें न कुछ बढ़ता है न 
घटता है। योगी लोग सिरपर जठटा रखकर अपने मन योग ( ध्यान; घारणा: 
समाधि ) धारण करते हैं, महादेव और ब्रह्मा भी ध्यान करते हैं; किंतु उनसे 
भी ( भगवानका विधान ) काटा ( हटाया) नहीं जाता। यति (इन्द्रियसंयमी » 
सती ( पतित्रता नारी ) तथा तपस्वी ( मगवानकी ही ) आराधना करते हैं; 
चारों वेद उनका ही गुणगान करते हैं | सूरदासजी कहते हैं--( उन ) 
भगवानका भजन किये ब्रिना कर्मका बन्धन कटता नहीं | 


राग सारंग 
[ २७८ | 


भावी काह सो न टरे । 

कहेँ वह राहु, कहाँ वे रबि-ससि, आनि सेंजोग परे ॥ 
मुनि बसिष्ट पंडित अति शानी, रचि-पचि रूगन धरे। 
तात-मरन, सिय-हरन, राम बन बपु घरि बिपति भरे ॥ 
रावन जीति कोटि तैंतीसो, त्रिभुवन-राज करे। 
स्त्युद्दि बाँधि कूप मैं राखे, भावी बस सो मरे ॥ 
अरजुन के हरि हुते सारथी, सोऊ बन निकरे। 
द्रपद-सुता को राजसभा, दुस्सासन चीर हरे ॥ 
हरीचंद-सी को जग दाता, सो घर नीच भरे। 
जौ शृह छांड़ि देस बहु घावे, तड वह संग फिरे ॥ 
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भावी के बस तीन लोक हैं, सुर नर देह धघरे। 
सूरदास प्रभु रची सु हेंहे, को करि सोच मरे ॥ 


होनहार ( प्रारन्ध ) किसीसे मी टछती नहीं। कहाँ वह राहु और 
कहाँ वे सूर्य-चन्द्र ( बहुत दूरी है इनमें )! किंतु इनका संयोग मी ( ग्रहणके 
समय ) आ पड़ता है। वसिष्ठमुनि विद्वान तथा ज्ञानी थे और 
उन्होंने बहुत अमसे, सम्हालकर ( राज्यामिषेकका ) मुहूर्त निश्चित किया; 
किंतु ( परिणाम यह हुआ कि ) श्रीरामके पिता महाराज दशरथकी मृत्यु 
हुई, सीताजीका हरण हुआ, शऔरामको बनवासी वेष घारणकर वनवासका 
कष्ट झेलना पड़ा । रावणने तैंतीसों करोड़ देवताओंको जीत लिया था ओर 
त्रिभुवनपर राज्य कर रहा था; मृत्युको भी बॉधकर उसने कुएँमे बंद कर 
रखा था; किंतु प्रारब्धवश वह भी मारा गया | अर्जुनके तो (स्वयं) भीहरि ही 
सारथि थे, पर उन्हें भी वनमें निकलना ( वनवास भोगना ) पढ़ा । राजसमा- 
में द्रोपदीका वस्र दुःशासनने खींचा ( ययपि द्रौपदी शरीकृष्णकी 
परम भक्ता थीं )। संसारमें हरिश्वन्द्रके समान कौन दानी होगा, पर उन्हें 
नौचके घर ( चाण्डालके यहाँ ) सेवा करनी पड़ी । यदि कोई घर छोड़कर 
बहुत-से देशोंमें दोड़ता ( धूमता ) फिरे; तो मी उसका प्रारन्ध उसके साथ 
ही घूमता है। तीनों लछोकोंमें देवता; मनुष्य ओर जितने भी देहधारी हैं, समी 
होनहार ( प्रारू्ध ) के वशमें है । अतः सूरदासजी कहते हैं कि प्रभुने जो 
विधान किया है, वही होगा; ( तब ) चिन्ता करके कोन मरता रहे ( चिन्ता- 
का व्यर्थ कष्ट क्यों उठाया जाय ) | 


राग कान्हरौ 

[ २७९ | 
ताते सेइये भ्रीजदुराइ 
संपति बिपति, विपति ते संपति, देह कौ यहै सुभाइ ॥ 
तसवर फूले, फरे, पतझरे, अपने कालहि पाइ। 
सरवर नीर भरे, भरि उमड़े, सूखे, खेह उड़ा ॥ 
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दुतिया-चंद बढ़त ही बाढ़े, घटत-घढत घटि जाइ। 
सूरदास संपदा-आपदा जिनि कोऊ पतिआइ ॥ 
इसलिये श्रीयदुनाथका सेवन करना चाहिये; क्योंकि शरीरका तो 
यह स्वभाव ही है कि सम्पत्तिसे विपत्ति और विपत्तिसे सम्पत्ति ( सुखके 
बाद दुःख ओर दुश्खके बाद सुख ) आती ही रहती है। ( उसकी चिन्ता 
करना व्यर्थ है। ) जेसे श्रेष्ठ ( फलदार ) इक्ष अपना समय पाकर ( ऋतु- 
के अनुसार ) फूलता है; फलता है ओर फिर उसके पत्ते भी झड़ जाते हैं । 
सरोवरमें जल भरता है; भरकर उमड़ पड़ता ( बाहर निकलने लगता ) है 
फिर सूख जाता है और तब वहाँ धूलि उड़ने लगती है। द्वितीयाका चन्द्रमा 
बढ़ते-बढ़ते ही बढ़ता ( पूर्णिमाको पूरा हो जाता ) है और फिर 
घटते-घटते ( अमावस्याकों ) सर्वथा घट जाता ( छप्त हो जाता ) है। 
इसलिये सूरदासजी कहते हैं कि कोई भी सम्पत्ति या विपत्तिपर ( यह स्थिर 
रहेगी ऐसा ) विश्वास न करे । 


णग केदारों 
[ २८० ] 


जा दिन संत पाडहुने आवत | 
तीरथ कोटि सनान करें फल, जेसो द्रसन पावत ॥ 
नयो नेह दिन-दिन प्रति उन के, चरन-कमल/चित लावत। 
मन-बच-कर्म ओर नहिं जानत, खुमिरत ओ खुमिरावत ॥ 
मिथ्याबाद-उपाधि-रहित है, विमल-बिमल जस गावत । 
बंधन कम कठिन जे पहिले, सोऊ काटि बहावत ॥ 
संगति रहें साधु की अनुदिन, भव-दुख दूरि नसावत | 
सूरदास संगति करि तिन की, जे हरि-सुराति:करावत ॥ 
जिस दिन ( घरमें ) सत्पुरुष (संत ) अतिथि बनकर पधारते हैं, 
उस दिन उनका दर्शन करनेसे ( गणहस्वामी ) वेसा ही फल प्राप्त कर लेता 
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है, जेता करोड़ों तीथोंमें स्नान करनेसे मिलता है। उन सत्पुरुषोंके चरण- 
कूमलोमे चित्त लगानेसे दिन-प्रति-दिन ( भगवानमें ) नवीन प्रेम बढ़ता 
रहता है | वे संतजन मन) वाणी और कर्मसे और कुछ नहीं जानते, वे 
तो भगवानका ही स्मरण (स्वयं) करते हैं ओर दूसरोंसे भी स्मरण कराते हैं। 
झूठे वाद-विवाद एवं झगड़ोंसे प्रथक रहकर वे भगवानके परम निर्मल यश- 
का ही गान करते हैं। जो पहले ( अनेक जन्मों ) के कर्म-बन्धन हैं; उन्हें 
मी वे काट बहाते (दूर कर देते ) हैं । जो सत्पुरुषका सन्ञ निरन्तर करते 
हैं, वे संसाररूपी ( जन्म-मरणके ) दुःखको दूर भगा देते हैं। सूरदास- 
जी कहते हैं कि उन सत्पुरुषोंका दी सज्ञ करो» जो श्रीदरिका स्मरण कराते हैं। 


राग धनाश्री 


[ २८१ ] 
सबे दिन एके-से नहि जात। 
सुमिरन-भजन कियौ करि हरि कौ,जब लों तन-कुसलात॥ 
कवहूँ कमला चपल पाइ के, टेढ़ें-टेढें जात। 
कबहूँ मग-मग धूरि बटोरत, भोजन को बिलखात ॥ 
या देही को गरब करत, घन-जोवन के मद मात । 
हों बड़, हों बड़, वहुत कहावत, सूथधे कहत न बात ॥ 
बाद-विबाद सबे दिन बीते, खेलत हीं अरू खात। 
जोग न जुक्ति, ध्यान नहिं पूजा, बिरध भएँ पछितात ॥ 
ताते कहत सँभारहि रे नर, काहे को इतरात ?। 
सूरदास भगवंत-भजन विलु, कहूँ नाहि सुख्र गात ॥ 
सभी दिन एक-समान व्यतीत नहीं होते हैं; अतः जबतक शरीर 
नीरोग है; तबतक श्रीदरिका स्मरण ओर भजन किया कर | कभी तो 
चश्नला लक्ष्मीको पाकर टेद्रे-टेद़े जाता ( गर्वसे कुमार्गमें चछता ) है और 
कभी ( दरिद्र होनेपर ) रास्ते-रास्तेकी धूलि समेटता फिरता है और भोजन- 
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के ढिये ( भूखसे ) क्रन्दन करता है। घन और युवावस्थाके मदमें मतवाल्य 
होकर इस ( नाशवान्‌ ) शरीरका गर्व करता है। «में बड़ा हूँ, में बढ़ा हूँ? 
इस प्रकार बहुत ( अहंकार करके ) कहा करता है ओर सीधे 
( सरलतासे ) बात भी नहीं करता। सभी दिन ( पूरा जीवन ) वाद- 
बिवाद और खेलने तथा खानेमें ही व्यतीत हो गया। न योग किया न 
दूसरा कोई साधन किया; न ध्यान किया; न पूजा की; अब (ृद्ध होनेपर 
पश्चात्ताप करता है | सूरदासजी इसीलिये कहते हैं कि अरे मनुष्य | व्यर्थ 
क्यों गर्व करता है; अब भी ( अपनेको ) सँमाल ( बचा) ले। भगवानका भजन 
किये बिना शरौरको मी कहीं सुख मिलना नहीं है । 


राग सारंग 
[ २८२ ] 


गरब गोबिद॒हि भावत नाहीं। 

केसी करी हिरनकस्यप सों, प्रगट होइ छिन माहीं ॥ 
जग जाने करतूति कंस की, ब्रष मारथों बल वाहीं। 
ब्रह्मा इंद्रादिक पछिताने, गब धारि मन माहीं॥ 
जौबन-रूप-राज-धन-धघरती जानि जलद की छाहीं। 
सूरदास हरि भजो गये तजि, बिमुख अगति को जाहीं ॥ 


गोविन्दको ( किसीका ) गर्व अच्छा नहीं रूगता | (गर्व करनेवाले) 
द्रिण्यकशिपुकी एक क्षणमें ( तर्तिहरूपसे ) प्रकट होकर उन्होंने क्या गति 
कर दी । कंसके कर्मोको संसार जानता ही है ( उसे और ) बृषासुरको 
भगवानने अपने भुजबलसे मार दिया | ब्रह्म और इन्द्रादि छोकपाल मी 
मनमें गव॑ धारण करके अन्तमें पछताये ही | युवावस्था, सुन्दर रूप, राज्य: 
सम्पत्ति ओर भूमिको बादककी छायाके समान ( क्षणभझ्ुुर ) समझो । 
सूरदासजी कहते हं---गवंका त्याग करके श्रीहरिका भजन करो | (भगवान- 
से ) विम्रुख लोग दुर्गतिको प्राप्त होते हैं । 


२६३ खूर-विनय-पतश्षिका 
राग कान्हरो 


[ २८३ ] 

विषया जात हरष्यों गात। 

ऐसे अंध, जानि निधि लूटत, परतिय संग लपठात ॥ 
बरजि रदे सब, कह्यो न मानत, करि-करि जतन उड़ात | 
परे अचानक त्यों रस-लंपट, तनु तजि जमपुर जात ॥ 
यह तौ सुनी ब्यास के मुख तें, परदारा दुखदात। 
रुधिर-मेद्‌, मल-मृत्र, कठिन कुच, उद्र गंध गंधात ॥ 
तन-धन-जोबन ता हित खोवत, नरक की पाछें बात। 
जो नर भलो चहत तो सो तजि, खूर स्याम गुन गात ॥ 


विषय-भोगोंके नष्ट होनेसे शरीर प्रसन्न हुआ ( शरीरको वास्तबिक 
सुख-शान्ति विषय-भोगोंसे प्रथक्‌ होनेपर ही मिलती है ) | अन्यथा मनुष्य 
ऐसे अंधे ( अज्ञानी ) हैं कि निधि ( परम धन ) समझकर (विषयभोगोंको ) 
लूटते ( पाप करके भी पानेका प्रयत्न करते ) हैं ओर परल्नीके साथ लिपटते 
( संसर्ग करते ) हैं । सभी ( शाज्र और सत्पुरुष ) मना कर रहे हैं; किंतु 
उनका कहना नहीं मानते; नाना प्रकारके उपाय करके उड़ जाते ( छिपकर 
पाप करते ) हैं। ऐसे पाप-सुखके लम्पट ( पापमें आसक्त ) पुरुष शरीर 
छोड़कर यमलोक जाते हैं ओर वहाँ अचानक ( बिना इच्छाके ) नरकमें पढ़ते 
हैं। यह तो भगवान्‌ व्यासके मुखसे ( शाज्मसे ) सुना है कि परल्नौ-संसर्ग 
दुःख देनेवाला है। रक्त, चर्बी) मल मूत्र) मांसग्रन्थिसे बने कठोर सन 
और दुर्गन्‍्धसे मरा उदर--ऐसी घ॒णास्पद नारीके लिये शरौर ( स्वास्थ्य ) 
धन और युवाबस्थाकों मनुष्य यहीं खो देता है--नरक जानेकौ बात तो 
पीछे ( मरनेपर ) आती है ( प्रत्यक्ष जो हानि है; वह भी उसे नहीं यूझती ) | 
सूरदासजी कहते हैं कि अरे मनुष्य ! यदि अपना भला चाहता ह तो उसे 
( परस्नीकी आसक्तिको ) छोड़ दे और श्याममुन्दरका गुणगान कर | 
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[ २८४ ] 


पहिले हों ही हौ तब पक । 

अमल, अकल, अज, भेद्‌्-बिवर्जित सुनि बिधि विमलू बिबेक ॥ 
सो हों एक अनेक भाँति करि, सोभित नाना भेष। 
ता पाछे इन गुननि गए तें, हों रहिहों अवसेष ॥ 
खत मिथ्या, मिथ्या सत लागत, मम माया सो जानि। 
रबि, ससि, राहु सँजोग बिना ज्यों, लीजतु है मन मानि ॥ 
ज्यों गज फटिक मध्य न्यारों बसि, पंच-प्रपंच-बिभूति । 
ऐसे में सबहिनि ते न्यारो, मनिनि गप्रथित ज्यों खत ॥ 
ज्यों जल मसक जीव घट अंतर, मम माया इमि जानि। 
सोई जस सनकादिक गावत, नेति नेति कहि मानि ॥ 
प्रथम ज्ञान, विज्ञान द्वितिय मत, तृतिय भक्ति की भाव । 
सूरदास सोई समष्टि करि, ब्यष्टि दृष्टि मन लाव ॥ 


( ब्रह्माजीको चतु/श्छोकी भागवतका उपदेश करते हुए. श्रीमगवान्‌ 
कहते हैं--) तब पहले ( सश्टिसे पूर्व ) में ही अकेला था ( और दूसरा कोई 
तत्त्व नहीं था ) । हे ब्रह्माजी ! सुनिये | निर्मठ, कलाहीन) अजन्मा) समस्त 
मेदोंसे रहित) निर्मेल शानस्वरूप) वही में ( मृष्टिकालम ) एक होकर भी 
अनेकरूप बनकर नाना प्रकारके वेशोंमें शोमित हो रहा हूँ ( सष्टिस्वरूप 
भी मैं ही हूँ )। इसके पीछे इन ( सत्त्तः रज तथा तमरूप ) तीनों गुणोंके 
( साम्यावस्थामें ) लीन हो जानेपर अकेला में ही बच रहूँगा। यह जो 
सत्य ( परमात्मतत््व ) मिथ्या और मिथ्या (जगत्‌ ) सत्य प्रतीत हो रहा है 
इसे मेरी माया समझो। सूर्य, चन्द्रमा और राहुका संयोग हुए, बिना ही 
जैसे मनसे ही उनका संयोग ( ग्रहण-कालमें ) मान लिया जाता है ( वैसे 
ही मैं मायासे युक्त नहीं हूँ; फिर भी मायायुक्त लोगोंने मान लिया है ) । 
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पाँचों तत्त्वों ( पृथ्वी, जल; अग्नि; वायु और आकाश ) से बने प्रपश्न 
(संसार ) का सब बैमव वेसा ही है जैसे हाथी स्फटिकसे अलग 
रहकर भी उसमें दीखता है (मायामें न होकर भी प्रतिबरिम्बकी भाँति 
चेतनतत््व जगत्‌में भासित हो रहा है ) | मैं सबसे उसी प्रकार प्रथक्‌ हूँ; 
जैसे सूत अपनेमें गूँथी मणियोंसे प्रथक्‌ होता है । ( मुझमें संसारकी कोई 
सत्ता नहीं; किंतु संसार मुझसे ही सत्तावान्‌ है। ) मेरी मायाको इस प्रकार 
समझो--शरीरमें जीव वेसे ही निलिसत है; जेसे जलका मच्छर जल्में (निर्लिप्त) 
रहता है | ( वह स्वयं ही जलका आश्रय लिये है, जल उससे लिप्त नहीं । 
इसी प्रकार जीव स्वयं मायाके आश्रित है; माया उसे पकड़े नहीं है। ) 
मेरे इसी यश ( अद्भुत प्रमाव ) को सनकादि मुनि “नेति-नेति! कहकर 
और अपार मानकर वर्णन करते हैं | सूरदासजी कहते हैं कि पहले शान 
( शास्त्रीय शान ) होता है; तब विज्ञान ( आत्मानुभव ) होता है और तब 
तीसरी सर्वश्रेष्ठ स्थिति भक्तिकी भावना प्रास होती है। उस भक्तिभावसे ही 
समष्टि ( सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड )-रूप वही परम तत्त्व व्यष्टिरूपमें--एक सगुण- 
साकाररूपमें स्थित है; ऐसी दृष्टि ( निश्चय ) करके, उसीमें मन लगाओ। 


राग बिलावल 


[ २८५ ] 

अपुनपौ आपुन ही मैं पायो। 

सब्दृ्हि सब्द भयो उजियारौ, सतगुरु भेद बतायो ॥ 
ज्यों कुरंग-नाभी कस्तूरी, ढूँढ़त फिरत भुलायौ। 
फिरि चितयो जब चेतन दे करि, अपने ही तन छायो ॥ 
राज-कुमारि कंठ-मनि-भूषन भ्रम भयो, कहूँ गँवायों। 
दियौ बताइ और सख्रियनि तब, तनु को ताप नसायो ॥ 
सपने माहि नारि को भ्रम भयो, वालक कहूँ हिरायो। 
जागि लख्यौ, ज्यों-को-त्यों ही है, ना कहूँ गयो न आयौ ॥ 
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सूरदास समुझे की यह गति, मनहीं मन मुखुकायों | 
कहि न जाइ या खुख की महिमा, ज्यों गूँगें गुर खायो ॥ 


अपना खरूप अपने दृदयमें ही मैंने प्रात किया। सदुरुने रहस्य समझा 
दिया; अतः उनके शब्दोंसे ही प्रकाश ( आत्मानुमव ) प्राप्त हो गया। 
जैसे कस्तूरी मृगकी नाभिमें ही थी, किंतु वह भूला हुआ उसे दूँढ़ता 
फिरता था; जब सावधान होकर देखा, तब उसे अपने शरौरमें ही पा 
गया | राजकुमारीकों यह भ्रम हो गया कि मेंने अपने गलेका मणि- 
जटित आभूषण कहीं खो दिया है; किंतु जब सखियोंने बता दिया (कि 
वह तुम्हारे गलमें ही है )) तब उसके शरीर ( चित्त ) का ताप ( कष्ट ) 
नष्ट हो गया। स्वप्नमें ज्लीकों श्रम हो गया कि मेरा बालक कहीं खो 
गया है; किंतु जागनेपर उसने देखा कि बच्चा तो ज्यों-का-त्यों ( उसके पास 
सो रहा ) हैं; वह न कहीं गया था और न कहदीसे आया। सूरदासजी कहते हैं 
कि समझ हुएकी ही यह दशा है ( अशानके कारण ही आत्माको हम भूले हैं )। 
( वह तो अपना स्वरूप ही है। जब यह बात ज्ञात हो गयी; ) तब मन-ही- 
मन वह मुसकरा पड़ा (चित्त आनन्दमम्म हो गया ); किंतु इस सुखकी महिमा 
कही नहीं जा सकती ( वह तो अवर्णनीय है ), जेसे गूँगे पुरुषने गुड़ 
खाया हो । (वह मिठासका अनुभव तो करता है पर उसे कह नहीं सकता। ) 
राग केदारो 
| २८६ ] 
नैननि निरखि स्याम-स्वरूप । 
रहो घट-घट ब्यापि सोई, जोति-रूप अनूप ॥ 
चरन सप्त पताल जाके, सीस है आकास। 
स्र-चंद्र-नछ्त्र-पावक, सब ताखु प्रकास॥ 
नेत्रोंसे श्यामसुन्दरका ( प्रत्यक्ष विराट: ) स्वरूप देखों। घट-घटमें 
( प्रत्येक जीव-शरीरमें ) बही अनुपम-तत्त्व ज्योतिःस्वरूपसे ( चेतनके रूपमें ) 
व्याप्त हो रहा है। पातालादि सातों लोक ( अतल, वितल) सुतल, तलातल) 
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महातल, रसातल और पाताल ) उनके चरण हैं और आकाश मस्तक 
है तथा सूर्य) चन्द्र, तारागण और अभ्रिमें उन्हींका प्रकाश है । 


राग नट 

[ २८७ ] 
जौ लॉ सत-सरूप नहिं सूझत । 
तो लो स्ग मद नाभि विसारें, फिरत सकल बन बूझत ॥ 
अपनोौ मुख मसि-मलिन मंद्मति, देखत दर्पन माहीं। 
ता कालिमा मेटिबे कारन, पचत पखारत छाहीं ॥ 
तेल-तूल-पावक पुट भरि घारि, बने न बिना प्रकासत । 
कहत बनाइ दीप की बतियाँ, केस थों तम नासत ॥ 
सूरदास यद मति आए बिन, सब दिन गए अलेखे। 
कहा जाने दिनकर की महिमा, अंध नैन बिन देखे ॥ 


जबतक सत्यस्वरूप ( आत्मतत्त्व ) नहीं दिखायी पड़ता ( अनुभूत 
नहीं होता » तभीतक इस प्रकार चारों ओर पूछता फिरता है; जेसे कस्तूरी- 
मृग अपनी नाभिमें स्थित कस्तूरीकों भूलकर उसे दूँढ़नेके लिये सारे जंगलमें 
भठकता फिरता है। मन्द-बुद्धि पुरुष अपने स्याही-लछगे मलिन मुखको दर्पणमें 
देखता है और फिर उस कालिमाकों मिटानेके लिये प्रतिबिम्बको धोनेका 
श्रम करता है | दीपकमें तेल; रूई रखकर पास अग्नि रख देनेपर भी बिना 
 दीपकको जलाये तो कुछ काम होगा नहीं; दीपककी बातें बना-बनाकर 
( भली प्रकार ) करनेसे भला अन्धकार केसे नष्ट द्ों सकता है ( केवल 
ज्ञानकी बातें करनेसे अज्ञान नहीं नष्ट होता | वह तो अपने आत्मानुभवसे 
ही नष्ट होगा )। यूरदासजी कहते हैं कि यह बुद्धि (आत्मबोध ) आये बिना 
तो सब दिन ( पूरा जीवन ) बिना गिनतीके ( व्यर्थ ) चला गया | मला) 
अंधा आँखोंसे देखे बिना सूर्यका माहात्म्य क्‍या जाने। ( आत्मानुभवका 
आनन्द तो जिसे प्रास हो) वही जानता है। ) 
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अपुनपौ आपुनहीं बिसर-थो। 

जैसे खान काँच-मंद्रि में, भ्रमि-भ्रमि भूकि परथों ॥ 
ज्यों सौरभ सुग-नामि बसत है, द्ुम-ठन सूँघि फिरथो । 
ज्यों सपने में रंक भूप भयो, तसकर आअरि पकरथों ॥ 
ज्यों केहरि प्रतिबिब देखि के, आपनु कप परथो। 
जैसे गज लखि फटिकसिला मैं, द्सननि जाइ अरशथथो ॥ 
मकंट मूँठि छाॉड़ि नहिं दीनी, घर-घर द्वार फिरशथो । 
सूरदास नलिनी को खुबटा, कहि कोने पकरथो ॥ 


अपना स्वरूप अपने-आप ही भूल गया है। जैसे काँच (दर्पण ) से बने 
मकानमें कुत्ता ( चारों ओर अपना प्रतिबरिम्ब देखकर ) चारों ओर घूम- 
घूमकर (भ्रमवश ) भूँकता रहे | जेसे कस्तूरीकी सुगन्ध तो कस्तूरी-मृगकी 
नाभिमें रहती है, पर ( अज्ञानवश उसे पानेके लिये ) वह वृक्षों एवं तृ्णोंको 
सूँघता फिरता है। जैसे स्वप्नमें कोई राजा कंगाल हो जाय और उसे चोरों 
या छत्रुने पकड़ लिया हो। जेसे सिंह कुएँके जलमें अपना प्रतिबिम्ब 
देखकर स्वयं कुएँमें कूद पड़ा | जेसे हाथीने स्फटिककी शिलाम अपना 
प्रतिब्रिम्य देखकर स्वयं ( दूसरा हाथी समझकर ) जाकर दाँत अड़ाकर 
( लड़ने ) भिड़ गया। जैसे बंदरने ( छोटे मुखके घड़ेमें लछोमवश चना 
आदि निकालनेको हाथ डाला और ) मुट्ठी छोड़ नहीं दी ( इससे पकड़ा 
गया और ) घर-घर द्वार-द्वार ( मदारीद्वारा पकड़े जानेके कारण नाचता 
हुआ ) धूमता रहा । सूरदासजी कहते हैं कि नलिनी-यन्त्रपर ( बैठकर यन्त्र 
घूम जानेसे उसे पकड़कर नीचे लटकते ) तोतेको पकड़ा किसने है ! (इसी 
प्रकार जीवका बन्धन और कष्ट भी अशानसे ही है | उसे न तो अन्य किसीने 
बाँधा है, न दूसरा उसके दुःखका निमित्त है। परमानन्दखरूप आत्मतत्त्व 
उसके द्वदयमें ही है, उसे भूलकर जीव भटक रहा है। ) 


२६९ खूर-विनय-पत्रिका 


[ २८९ ] 
इहाँ कपिल सौं माता कह्यो | प्रभु मेरौ अज्ञान तुम दह्यों ॥ 
आतमज्ान देह समुझादई। जाते जनम-मरन-दुख जाइ॥ 
कह्मयौ कपिल, कहों तुम सो शान | मुक्त होइ नर ताकों जान ॥ 
मुक्त नरनि के लच्छन कहों। तेरे सब संदेहै दहों ॥ 
मम सरूप जो सब घट जान। मगन रहे तजि उद्यम आन ॥ 
अरु खुख-दुख कछु मन नहि ल्यावै । माता, सो नर मुक्त कहावे ॥ 
और जो मेरौ रूप न जाने। कुदुँब देत नित. उद्यम ठाने ॥ 
जाको इहि विधि जन्म सिराइ। सो नर मरि के नरकहि जाइ ॥ 
शानी-संगति उपजे श्ञान। अज्ञानी संग होइ अज्ञान ॥ 
तातें साधु-संग नित करना । जातें मिटे जन्म अरू मरना ॥ 
थावर-जंगम में मोहि जाने। दयासील, सब सो हित-माने ॥ 
सत-सँतोष ढढ़ करे समाधि। माता ताकों कहिये साथ ॥ 
काम, क्रोध, लोभहि. परिहरे । द्धंद्दःरहित, उद्यम नहिं करे ॥ 
पेसे रच्छन हैं जिन माहिं। माता, तिन सों साधु कहाहि ॥ 
जाकों काम-क्रोध नित ब्यापै। अरु पुनि छोम सदा संतापे ॥ 
ताहि असाधु कहत सब लोइ। साधु-वेष घरि साधु न होइ ॥ 
संत सदा हरि के गुन गावें। खुनि-सुनि लोग भक्ति को पाव ॥ 
भक्ति पाइ पायें हरि-लछोक। तिन्हें न व्यापे हष5रु सोक ॥ 


यहाँ भगवान्‌ कप्रिलसे माता देवहूतिने प्रार्थना की--५हे प्रभु ! आपने मेरे 
अज्ञानकों भस्म कर दिया | अब मुझे बह आत्मश्ञान समझा दीजिये; जिससे 
जन्म और मृत्युका दुःव् नष्ट हो जाय ।? ( यह सुनकर ) श्रीकपिलजीने 
कहा---५मैं तुमसे ब्रह्मश्ञानका वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य मुक्त 
हो जाता है । मृक्तन्पुरुषोंके लक्षणोंका भी वर्णन करता हूँ और तुम्हारे 
सभी संदेहोंकों भस्म कर देता ( मिटा देता ) हूँ। जो मेरे स्वरूपको समम्त 
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शरीरमें व्यापक समझकर अन्य समस्त उद्योगों ( आसक्ति-जन्य कार्यों ) को 
त्यागकर मग्न ( उसीमें तन्मय ) रहता है और मनमें सुख-दु/ःख कुछ 
नहीं ले आता ( दोमेंसे किसीसे प्रभावित नहीं होता » हे माता ! वही मनुष्य 
मुक्त कहलाता है। ओर जो मेरे स्वरूपको नहीं जानता; कुठुम्बके लिये ही 
सदा उद्योग करता है; जिसका पूरा जन्म इसी प्रकार ( कुद्धम्बमें आसक्त 
रहकर ही ) व्यतीत होता है; वह मनुष्य मरकर नरकमें जाता है। 
शानीकी संगति करनेसे शान उत्पन्न होता है और अज्ञानीके सड्से अशान 
होता है। इसलिये सदा सत्पुरुषोंका सज्ञ करना चाहिये, जिससे जन्म 
और मरण मिट जायेँ | खावर ( अचर ) और जज्ञम ( सचर ) 
समस्त जड-चेतन जगतूमें मुझे समझे, दयावान्‌ रहे? सबसे प्रेम 
( सदभाव ) रखे, सत्य ओर संतोषमें हृढ़तापूर्वक चित्तको एकाग्र रखे) 
है माता ! उसे साधु कहना चाहिये। काम, क्रोध और लोमको जिन्होंने 
छोड़ दिया है, ( दुःख-सुख स्दी-गर्मी, राग-द्वेष आदि ) इन्द्रोंसे जो रहित 
हैं, (प्रभावित नहीं होते) और (आसभक्तिपूर्वक ) कोई उद्योग नहीं करते-- 
ऐसे लक्षण जिनमें हैं; हे माता ! वे लोग साधु कहे जाते हैं। जिसको सदा 
काम और क्रोध प्रभावित करता रहता है और फिर छोम जिसे सदा पीढ़ा 
दिया करता है, उसे सब छोग असाधु कहते हैं | केवल साधुका वेश बना 
लेनेसे कोई साधु नहीं हो जाता। संत ( सत्पुरुष ) सदा श्रीहरिका गुणगान 
करते हैं, जिसे सुनकर लछोग मगवद्भक्ति प्राप्त करते हैं ओर भक्ति पाकर 
भीहरिका छोक ( भगवद्धाम ) प्राप्त कर छेते हैं। उन्हें दर्ष और शोक 
नहीं होते ।? 


[ २९० ] 


देवहति कह, भक्ति सो कहिये। जाते हरि-पुर-बासा लहिये ॥. 
अरु सो भक्ति कीजै किहि भाइ | सोऊ मो कहेँ देहु बताइ॥ 
माता, भक्ति चारि परकार। सत, रज, तम गुन, सुद्धा सार ॥. 
भक्ति एक पुनि बहुविधि होह। ज्योंजलरँग मिलि रंग सु होइ॥ 
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भक्ति सात्विकी, चाहत मुक्ति। रजोगुनी, धन-कुटुँव५सुरक्ति ॥ 
तमोगुनी, चाहै या भाइ। मम बेरी क्यों हूँ मरि जाइ ॥ 
सुद्धा भक्ति मोहि को चाहे। मुक्तिहु कों सो नहिं अवगाहै ॥ 
मन-क्रम-बच मम सेवा करे। मन तें सब आसा परिहरे ॥ 
पेसौ भक्त सदा मोहि प्यारों। इक छिन तातें रहों न न्यारो ॥ 
ताकों जो हित, मम हित सोइ। ता सम मेरें ओर न कोइ ॥ 
भत्रिविध भक्त मेरे हैं जोइ। जो माँगे तिन्हि देउे में सोइ ॥ 
भक्त अनन्य कछू नहिं माँगे। तातें मोहि सकुच अति लागे ॥ 
पऐसो भक्त सु ज्ञानी होइ। ताके सत्रु-मित्र नहिं कोइ ॥ 
हरि-माया सब जग संतापे। ताकों माया-मोह न ब्यापे॥ 
कपिल, कहौ हरि कौ निज रूप । अरू पुनि माया कौन स्वरूप ॥ 
देवहति जब या विधि कहो । कपिलदेव सुनि अति सुख ली ॥ 
कहाँ, हरि के भय रबि-ससि फिरे । बायु बेग अतिसे नहिं करे ॥ 
अगिनि दहै जाके भय नाहि। सो हरि माया जा बस माहि ॥ 
माया को त्रिगुनात्मक जानौ। सत-रज-तम ताके ग़ुन मानों ॥ 
तिन प्रथमहिं महतत्व उपायो। ताते अहंकार प्रगठायों ॥ 
अहंकार कियो तीनि प्रकार। सत त॑ मन सुर सात5५र चार ॥ 
रजगुन तें इंद्रिय बिस्‍्तारी | तमगुन ते तन्मात्रा सारी॥ 
तिन ते पंचतत्व उपजायो। इन सब को इक अंड बनायो ॥ 
अंड सो जड़ चेतन नहि होइ | तब हरि-पद-छाया मन पोह ॥ 
ऐसी विधि बिनती अनुसारी | महाराज विन सक्ति तुम्हारी ॥ 
यह अंडा चेतन नहिं होइ। करदहु कृपा, सो चेतन होइ॥ 
तामेँ सक्ति आपनी धरी | चच्छवादिक इंठ्री बिस्तरी ॥ 
चौद॒ह लोक भण ता माहि | ज्ञानी ताहि विराट कहाहि ॥ 
आदि पुरुष चेतन को कहत | तीनों गुन जामें नहिं रहत ॥ 
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जड़ खरूप सब माया जानो | ऐसोौ शान ह॒दे मैं आनो ॥ 
जब लगि है जिय में अजश्ञान। चेतन को सो सके न जान ॥ 
खुत-कलत्न को अपनों जाने | अरू तिन सों ममत्व बहु ठाने ॥ 
ज्यों कोड दुख-खुख सपने जोइ। सत्य मानि ले ताकों सोह ॥ 
जय जागे तब सत्य न माने | ज्ञान भएँ त्योंही जग जाने ॥ 
चेतन घट-घट है या भाइ। ज्यों घट-घट रबि-प्रभा लूखाइ ॥ 
घट उपजे, बहुरो नसि जाइ। रवि नित रहै एकहीं भाइ ॥ 
जड़ तन को है जनम 5रू मरना । चेतन पुरुष अमर-अज वरना ॥ 
ताकों ऐसो जाने जोइ | ताको तिन सों मोह न होइ ॥ 
जब लों ऐसो शान न होइ। बरन-धरम को तजे न सोइ ॥ 


देवहूतिने (फिर) कहा--“उस भक्तिका वर्णन कीजिये, जिससे भगवद्धाम- 
में निवास प्राप्त होता है। और वह भक्ति किस प्रकार करनी चाहिये; यह भी 
मुझे बता दीजिये |? कपरिलजीने कहा-५माता ! भक्ति चार प्रकारकी होती 
है-सत्त्गुणमयी: रजोगुणमयी, तमोगुणमयी और शुद्धरूपकी | फिर वह 
एक ही भक्ति बहुत प्रकारकी हो जाती है; जेसे जलमें रंग मिलनेसे अनेक 
प्रकारके रंग हो जाते हैं । सात्तवक भक्ति करनेवाला मुक्ति चाहता है। 
रजोगुणमयी भक्ति करनेवालेकी धन और कुठम्बमेँ आसक्ति होती है। 
तमोगुणी इस प्रकारकी कामना करता है कि ५्मेरा शत्रु किसी प्रकार भी 
मर जाय |? शुद्ध भक्ति करनेवाला केवल मुझको ही चाहता है; वह मुक्तिका 
भी अवगाहन ( मुक्तिकी भी कामना ) नहीं करता | वह मन) कर्म और 
वाणीसे मेरी सेवा करता है; मनसे सब आशाओंको त्याग देता है । ऐसा मक्त 
मुझे सदा प्यारा है; में उससे एक क्षण भी अलग नहीं रहता । उसे जो हित 
है (जिसमें वह अपना लाभ मानता है) वही मेरा होता है। उसके समान मेरा 
( प्रिय ) और कोई नहीं है । मेरे जो तीन प्रकारके ( सात्त्तिक। राजल और 
तामस ) भक्त हैं, वे जो कुछ माँगते हैं, उन्हें में वही देता हूँ; किंतु अनन्य 
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भक्त मुझसे कुछ नहीं माँगता, इसलिये मुझे अत्यन्त संकोच लगता है । 
ऐसा भक्त उत्तम ज्ञानी होता है। उसके शत्रु और मित्र कोई नहीं होता । 
थ्रीहरिकी माया सारे जगत्‌को कष्ट दिया करती है) किंतु उसे माया-मोह नहीं 
व्यापता ( उसपर प्रभाव नहों डालता ) |? ( यह सुनकर माता देवहूतिने 
कहा--) “कप्रिलजी ! श्रीहरिके निज ( वास्तविक ) स्वरूपका वर्णन कीजिये 
और फिर यह बताइये कि उनकी मायाका क्‍या स्वरूप है ।' जब देवहूतिने 
इस प्रकार पूछा, तब्र उनके प्रश्नकोी सुनकर कपिलदेवजीको अत्यन्त आनन्द 
प्रात्त हुआ | वे बोले--“श्रीहरिके मयसे ही सूर्य-चन्द्र घूमते हैं और ( उनके 
भयसे ही ) वायु अतिशय वेग नहीं बढ़ाता। जिसके भयसे अम्मि ( विश्वको ) 
जला नहीं देता, वे ही श्रीहरि हैं, जिनके वशमें माया है। मायाको त्रिगुणात्मिका 
समझो । सत्त्वः रज और तम--ये उसके तीन गुण हैं, ऐसा मान लो। उन 
तीनों गुणोंने सबसे पहले महत्तत्तको उतसन्न किया; उस महत्तत्वसे अहंकार 
प्रकट हुआ। अहंकारके तीन भेद ( सात्तिक) राजत) तामस ) हुए» 
उनमें सात्त्विक अहंकारसे मन और ग्यारह देवता ( दस इन्द्रिय एवं मनके 
देवता) उतन्न हुए। रजोगुण-प्रधान अहंकारसे इन्द्रियोंका विस्तार (प्राकत्य) 
हुआ । तमोगुणप्रधान अहंकारसे तन्मात्राएँ. ( शब्द) स्पर्श) रूप+ रस 
और गन्ध ) निकर्ली। इन तन्मात्राओंने पश्चतत््व ( आकाश) वायु 
अभि; जल और पृथ्वी ) को उत्पन्न किया। इन सब ( महत्तत्त्व, अहंकार 
मनः देवता, तन्मात्रा एवं पश्चतत्त) के मिलनेसे (ब्रह्माण्डरूपी ) एक 
अंडा बना। वह अंडा जड़ था। चेतन नहीं हो रहा था; तब श्रीहरिके 
चरणोंकी छायामें मनको पिरोकर ब्रह्माजी इस प्रकारकी प्रार्थना 
प्रारम्म की--५हे महाराज ! आपकी शाक्तिके ब्रिना यह अंडा चेतन नहीं 
हो रहा है। अतः कृपा कीजिये, जिससे यह चेतन हो जाय ।? ( यह प्रार्थना 
सुनकर भगवानने ) उस अंडेमें अपनी शक्तिकी स्थापना की, इभसे नेत्र 
आदि इन्द्रियोंका विस्तार ( प्राकत्य ) हुआ । चौदहों लोक उस अंडेमें ही 
बने । शानीलोग उस अण्डेको ही विराद कहते हैं। चेतनकों ही आदि 
युरुष कहा जाता है; जिममें तीनों गुण नहीं रहते (जो तीनों गुणोंसे परे है )॥ 
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जितना जडस्वरूप ( जड जगत्‌ ) है, उसे माया समझो; इसी ज्ञानको 
हृदयमें छठे आओ । जबतक द्वदयमें अज्ञान है; तबतक वह चेतनकों जान 
नहीं सकता । वह पुत्र-त्रीको अपना समझता है और उनसे बहुत अधिक 
ममत्व बढ़ाता है। जेसे कोई स्वश्ममें दुःग्व और सुखको देखे ओर वह 
उनको ही सत्य मान ले; किंतु जब जाग जाता है; तब (स्वप्नके उस दुःख- 
सुख्बको ) सत्य नहीं मानता; उसी प्रकार ज्ञान हो जानेपर ( ज्ञानी ) 
जगत्‌को ( मिथ्या ) समझ लेता है | जेसे अनेक घड़ोंमेंसे प्रत्येकमें सूर्यका 
प्रतिबरिम्ब दिखायी पड़ता हैं? उसी प्रकार प्रत्येक शरीरमें एक ही चेतन स्थित 
है। घड़ा उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है परंतु सूर्य सदा एक समान 
रहते हैं; टसी प्रकार जन्म और मृत्यु जड शरीरके ही होते है, (शरीरमें स्थित ) 
चेतन पुरुष ( जीवात्मा ) अमर और अजन्मा ( शाम्त्रोंमे ) कहा गया है | 
उस ( चेतन ) को जो ऐसा ( अजन्मा और अमर ) जान लता है; उसे 
फिर उन ( शरीर, स्त्री) पुत्राद ) से मोह नहीं होता । जबतक ऐसा शान 
न हो जाय, तबतक मनुप्यकी अपने वर्ण-धर्म ( शास्त्रने उसके वर्णका जो 
धर्म बताया है; उस ) को छोड़ना नहीं चाहिये | 


राग ब्रिलावल 

[२९१ ] 
संतनि की संगति नित करे। पापकर्म मन ते परिहरे ॥ 
अरू भोजन सो इ॒हि बिधि करे । आधौं उदर अन्न सों भरे ॥ 
आधे में जल-बायु समावे। तब निहि आलस कव हूं न आवे॥ 
अरू जो परालब्ध सों आवबे। ताही को सुख सो बरतावे ॥ 
बहते को उद्यम परिहरे | निभंय ठोर बसरो करे॥ 
तीरथ ह मैं जौ मय होइ।ताहू ठाउँ परिहरे सोइ ॥ 
बहरो धरे हृदय महेँ ध्यान। रूप चतुरभुज स्याम सुजान ॥ 
प्रथम चरन-कमल को ध्यावें। ताखु महातम मन में ल्यावे ॥ 
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गंगा प्रगद इनहि तें भई । सिव सिवता इनही तें लई ॥ 
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लछमी इन को सदा पलोवे। बारंबार प्रीति करि जो ॥ 
जंघनि कौ कदली-सम जाने। अथवा कनकलंभ सम माने ॥ 
उर अरू श्रीव बहुरि हिय घारे। तापर कौस्तुम मनिद्ि बिचा ॥ 
तहँ भ्गु-लता, लच्छमी जान। नामि-कमलूचित धारे ध्यान ॥ 
मुख स्दु-हास देखि खुख पावै। तासों प्रेम सहित मन लावे ॥ 
नेन कमल-दल-से अनियारे | दरसत तिन्हँ कर्ट दुख मारे ॥ 
नासा-कीर परम अति सुंदर | दरसत ताहि-मिटे दुख-द्वंदर ॥ 
कूप समान स्रोन दोड जाने। मुग्व को ध्यान याहि विधि ठाने ॥ 
केसर-निलक-रेख अति खोहे। ताकी पटतर को जग को है ॥ 
सगमद-बिंदा तामे राजे। निरखत ताहि काम सत लाजै ॥ 
मोर-मुकुट, पीतांबर सोहै। जो देखे ताकों मन मोहेै ॥ 
सत्रवननि कुंडल परम मनोहर । नव-सिख्र ध्यान धरे यो उर घर ॥ 
क्रम-क्रम करि यह ध्यान बढ़ावे । मन कहेँ जाइ, फेरि तहेँ ल्याये ॥ 
पेसे करत मगन रहे सोइ। बहुरो ध्यान सहजहीं होइ ॥ 
चितवत चलत न चित ते टरे। खुत-तिय-धन की सुधि बिसमरे ॥ 
तब आतम घट-घट दरखावें। मगन होइ, तन-सुधि बिसरावे ॥ 
भूख-प्यास ताकों नहिं ब्यापे। सु व-दुस्व तनिकों तिहि न खँतापै॥ 
जीवन-मुक्त रहे या भाइ। ज्यों जल कमल अल्प रहाइ ॥ 





नित्य सत्पुरुषोंका सक्ठ करें। पराप-कर्मोकों सनसे भी ( उनका 
चिन्तन भी ) त्याग दे । भोजन इस प्रकार करें कि आधा पेट तो अन्नसे 
भरे और आध्रा जल तथा हवा ( श्वास ) के जानेके ब्थयि रहने दे; 
तब उसे कभी आल्म्य नहीं आयेगा। और जो कुछ भी प्रारूधसे आ 
जाय (मिल जाय )) उसीको सुग्बपृर्वक ( संतुष्ट होकर ) काममें ते | ( अधिक- 
की चिन्ता न करे | ) अधिक पानेके लिये उद्योग करना छोड़ दे । एसे 
स्थानपर निवास करे) जहाँ कोई भय न हो । यदि तीर्थमें भी कोई भय हो 
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तो साधक उप्त स्थानकों भी छोड़ दे । फिर चतुर साधक द्वृदयमें भगवानके 
श्यामवर्ण चतुर्भुजरूपका ध्यान करे । पहडठे भगवानके चरण-कमलोंका ध्यान 
करे और उनका यह महत्त्व मनमें स्थिर कर ले कि इन ( श्रीचरणों ) 
से ही भगवती गज्जा प्रकट हुई हैं, इनके प्रभावसे (इनकी धोवनको 
मस्तकपर धारण करनेके कारण ) ही शिवजीने शिवत्व ( कब्याण 
रूपता ) पायी है, भगवती लक्ष्मी इनको सदा पलोठती रहती हैं और बार-बार 
प्रेमपूवंक देखती हैं। भगवानकी दोनों जॉघोंकों केलेके खंभोंके समान 
समझे या सोनेके खंभेंके समान ( सुन्दर ) माने । फिर भगवानके वक्ष:- 
स्थल ओर कण्ठका द्वृदयमें ध्यान करे | उस कण्ठमें कोस्तुमका मन-दही-मन 
चिन्तन करे और वज्षःस्थल्पर भगुलता तथा श्रीवत्स चिहको जाने । 
भगवानके नाभिकमलका मन-ही-मन ध्यान करे। भगवानके श्रीमुखपर 
मन्‍्द हास्य देखकर सुखी हो और प्रेमके साथ उस (श्रीमुख ) में 
ही मनको लगाये । भगवानके नेत्र कमछूदलछके समान नुकीले हैं, उन्हें 
देखते ही महान्‌ दुःख भी नष्ट हो जाते हैं। तोतेके समान नातिका बहुत 
ही सुन्दर है; उसका दशन होते ही दुःख और इन्द्र मिट जाते हैं । 
दोनों कान कुएँके समान ( खूब गहरे ) समझे । इस प्रकार भगवानके 
श्रीमुखका ध्यान करे। ( ललाठपर ) केमरके तिलककी रेखा अत्यन्त 
सुहावनी है; उसकी तुलना करने योग्य भला) संसारमें दूसरी कोन-सी 
वस्तु है। उत्त तिलक रेखाके मध्यमें कस्तूरीका बिन्दु शोमित हो रहा है; 
जिसे देग्वकर सेकड़ों कामदेव भी लज्ञत हो जाते हैं | ( मस्तकपर ) 
मयूरपिच्छका मुकुट और ( शरीरपर ) पीताम्बर शोमित है। जो इस 
छविको देखता है, उत्का मन ही मोद्दित हो जाता है । कानोंमें परम मनोहर 
कुण्डल हैं | इस प्रकार नख-शिख ( चरणसे मुकुट्तक पूरे स्वरूप ) का 
ध्यान चित्तकी भूमिपर करें। धीरे-धीरे इस ध्यानकों बढ़ाये; यदि मन 
कहीं अन्यत्र जाय तो उसे फिर इसी स्वरूपमें खींच छाये | ऐसा अभ्यास 
करते रहनेसे वह साधक ( ध्यानमें ) मग्न रहने लगता है; फिर तो 
स्वाभाविक ध्यान होता रहता है। देखते हुए। चछते हुए भी चित्तमें- 
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ते ध्यान दूर नहीं होता। पुत्र-स्रीधन आदिका स्मरण भूल जाता है। 
तत्र प्रत्येक प्राणि-शरीरमें आत्म-दर्शन होने लगता है ओर उपमें मग्न 
होकर शरीरकी भी सुध भूल जाता है। उसे भूख-प्यास जात नहीं होती 
सुख या दुःख उसे तनिक मी पीड़ा नहीं देते ( प्रभात्रित नहीं करते ) । वह 
जीवन्मुक्त होकर संसारमें उसी प्रकार ( निर्लिप्त ) रहता है; जेसे जलमें, 
कमल जलसे निर्लिप्त रहता है । 


[ २९२ ] 
देवहनि यह खुनि पुनि कह्यों। देह-ममत्व घेरि मोहि रहो ॥ 
कदंममोह न मन ते जाइ। ताते कहिये सुगम उपाइ ॥ 
कपिल कह्मौ, तोहि भक्ति सुनाऊँ । अरू ताकौ ब्यौरों समुझाऊँ ॥ 
मेरी भक्ति चतुर्विध करे। सने-सने तें सब्र निस्तरे ॥ 
ज्यों कोड दूरि चलन को करे | क्रम-क्रम करि डग-डग पग घरे ॥ 
इक दिन सो उहाँ पहुँचे जाइ। त्यों मम्र भक्त मिले मोहि आइ ॥ 
चलत पंथ कोड थाक्यों होइ। कहें दूरि, डरि मरिहे सोइ ॥ 
जो कोड ताकों निकट बतावै। धीरज धरि सो ठिकाने आवे ॥ 
तमोगुनी रिपु मरियो चाहै। रजोगुनी धन कुटुँब॒5वगाहे ॥ 
भक्त सात्विकी सेवे संत | लखे निन्‍्हें मुरति भगवंत ॥ 
मुक्तिमनोरथ मन में ल्यावैं। मम प्रसाद तें सो वह पावे॥ 
निगुन मुक्तिहु कों नहि चहै। मम दरसन ही ते खुख लहे ॥ 
ऐसी भक्त सुमुक्त कहावे। सो बहुरथों भव-जल नहि आवबे ॥ 
क्रम-क्रम करि सब की गति होइ । मेरी भक्त नसे नहिं कोइ ॥ 


( ऊपरका ) यह ( उपदेश ) सुनकर फिर माता देवहूतिने कटा-- 
“मुझे देहकी ममता घेर रही है। मेरे मनसे ( अपने पतिदेव ) श्रीकर्दम- 
जीका मोह जाता नहीं है। इसलिये ( इस ममत्व और मोहको दूर 
करनेका ) सुगम उपाय बतलाइये ।? ( माताकी बात सुनकर ) श्रीकपिछ- 
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जीने कहा--में तुमको भक्तिकौ बात सुनाता हूँ और उसका विस्तार भी 
समझाता हूँ। चारों प्रकारसे मेरी भक्ति करनी चाहिये | ( इस मार्गसे ) 
धीरे-धीरे सभीका उद्धार हो जाता है। जेसे कोई दूर जानेका विचार 
करता है तो क्रम-क्रमसे एक-एक डगपर पर रखता हुआ ही चलता है, और 
इस प्रकार ( चलता हुआ ) वह वहाँ ( जहाँ जाना चाहता है ) एक दिन 
'पहुँच जाता है; उसी प्रकार ( क्रमशः भक्ति करता हुआ ) मेरा भक्त 
मुझसे आकर मिल जाता है | यदि कोई मार्ग चछता हुआ थक गया हो 
और कोई उसे कहने लगे कि “हुँचनेका स्थान तो बड़ी दूर है? तो बह तो 
डरकर ही मर जायगा । ( इसके विपरीत ) यदि कोई उसे बता दे कि ( लक्ष्य तो ) 
निकट ही है तो धेर्य धारण करके वह ठिकाने पहुँच जाता है । (इसी प्रकार 
घैयसे उपासना करनेसे मेरी प्राप्ति हों जाती है। ) तमोगुणी उपासक 
शत्रुके मरनेकी इच्छा करता है। रजोगुगी उपासक धन और कुट्ुम्बको 
पाना चाहता है। किंतु साक्त्विक भक्त संतोंका सेवन करता है और 
उन्हें मगवानका स्वरूप मानता है। यदि वह अपने मनमें मृक्ति पानेकी 
कामना करे तो मेरी कृपासे वह उसे मी प्रास कर लेता है। निर्गुंण 
(निष्काम ) भक्त तो मुक्तिकी भी इच्छा नहीं करता, वह तो मेरा दर्शन करके ही 
परमानन्द प्राप्त करता है। ऐसा भक्त परममुक्त कहा जाता है, वह फिर संसार- 
खषागरमें नहीं आता। उपासना करनेसे क्रमशः सभीकी (चारों प्रकारके भक्तों- 
की)तद्‌गति हो जाती है | मेरे किसी मी भक्तका विनाश (अधःपतन ) नहीं होता | 


[ २९३ ] 
भक्त सकामी हू जो होइ। क्रम-क्रम करि के उधरे सोइ ॥ 
सने-सने विधि-लोकहि जाइ। ब्रह्मा संग हरि-पदृहि समाइ ॥ 
निष्कामी बेकुंट सिधावे | जनम-मरन तिहि बहुरि न आवे ॥ 
जिबिध भक्ति कहों, खुनि अब सोइ । जाते हरि-पद-प्रापति होइ ॥ 
फ्के कमे-जोग को करें | बरन-आसरम घर बिस्तरें ॥ 
अरू अधम कबहूँ नहि करें। ते नर याही बिधि निस्तरें ॥ 
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पके भक्ति-जोग को करें। हरि-सुमिरन पूजा बिस्तरें ॥ 
हरि-पद्‌-पंकज प्रीति लगावें। ते हरि-पद को या बिधि पावें ॥ 


एके शान-जोग बिस्तरें । ब्रह्म जानि सब सो हित करें ॥ 
ते हरि-पद को या बिधि पावें। क्रम-क्रम सब हरि-पद्हि समावें ॥ 
कपिलदेव बहुरो यों कह्ों। हमैं-तुम्हेँ संबाद ज्ु॒ भयो ॥ 
कलिजुग में यह खुनिहै जोइ। सो नर हरि-पद प्रापत होइ ॥ 
देवहति खुशान को पाइ। कपिलदेव सो कह्यों सिर नाइ ॥ 
आगें मैं तुम को खुत मान्यों। अब में तुम को इंस्वर जान्यो ॥ 
तुम्हरी रूपा भयौ मोहि शान । अब न ब्यापिहे मोहि अशान ॥ 
पुनि बन जाइ कियो तन-त्याग । गहि के हरि-पद सो अनुराग ॥ 
कपिलदेव वांख्यदि जो गायो । सो राजा में तुम्हें खुनायों ॥ 
याहि समुझि जो रदहै लव लाइ | सूर बसे सो हरिपुर जाइ॥ 
यदि कोई सकाम भक्त हो तो वह भी क्रमशः (उन्नति करता हुआ ) 
उद्धार प्राम कर लेता है। धीरे-धीरे ( उपासनाके प्रभावसे ) वह अह्म- 
लोकमें जाकर ( महाप्रलूयक्रे समय ) ब्रह्माके साथ श्रीहरिमं लीन हो जाता 
है। किंतु जो निष्काम भक्त है; वह सीधे वेकुण्ठ जाता है और फिर 
जन्म-मरणके चक्रमें नहीं आता। अब तीन प्रकारकी भक्तिका वर्णन 
करता हूँ, जिससे श्रीहरिपद ( वेकुण्ठ ) की प्राप्ति होती है | उसे सुनो ! 
कोई तो कर्मयोगका साधन करते हैं। वे घरपर रहते हुए वर्णाश्रम-धर्मका 
विस्तार ( पान ) करते हैं, और कभी भी अधर्म नहीं करते; ऐसे मनुष्य 
इती प्रकार ( निष्कामकर्मके आचरणसे ) मुक्त हो जाते हैं। दूसरे लोग 
भक्तियोगका साधन करते हैं। वे श्रीदरिके स्मरण और पूजाका विस्तार 
( आचरण ) करते हैं, श्रीदरिके चरण-कमलॉमें प्रीति लगाये रहते हैं; वे 
इस प्रकार ( भक्ति करके ) भगवद्धाम प्राप्त कर छेते हैं। कोई शान- 
योगका पा+न करते हैं । सबको ब्रक्वस्वरूप जानकर सबसे प्रेम करते हैं। 
वे इती प्रकार ( सबमें ब्र्ममाव करके ) भगवद्धाम पा लेते हैं । इस 
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प्रकार क्रमशः सभी भगवद्धाममें जाते हैं !! इतना उपदेश करके 
श्रीकपिलजीने फिर कहा--५्माता | मेरा और तुम्हारा यह जो संवाद हैः 
इसे कलियुगमें जो सुनेगा वह मनुष्य श्रीहरिपद ( भगवद्धाम ) को 
प्राप्त करेगा |? देवहूतिने इस प्रकार उत्तम ज्ञान प्राप्त करके कपिलजीकों 
मस्तक नवाकर कहा--'पहले तो में आपको अपना पुत्र समझती थी; 
किंतु अब मैंने समझ लिया कि आप ईश्वर हैं। आपकी कृपासे मुझे ज्ञान 
हो गया। अब कभी अज्ञान मुझे नहीं सतायेगा |! इसके अनन्तर 
श्रीहरिके चरणोंमें दृद प्रीति जोड़कर देवहूतिजीने वनमें जाकर शरीरका 
त्याग कर दिया । सूरदासजी कहते हैं--झुकदेवजीने परीक्षित्से कहा-- 
(राजन्‌ ! श्रीकपिलजीने जो सांख्यका उपदेश किया था, वह मैंने तुम्हें 
सुना दिया | जो इसे समझकर इसमें चित्त एकाग्र कर लेगा, वह भगवद्धाम 
जाकर वहीं निवास करेगा । 
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हरि तें बिमुख होइ नर जोइ। मरि के नरक परत है सोइ ॥ 
तहाँ ज्ञातना बहु विधि पावे। बहुरौ चौरासी में आये॥ 
सौरासी भ्रमि, नर-तन पावें। पुरुष-बीय सौं तिय उपजाबै ॥ 
मिलि रज-बीय बेर-सम होइ। द्वितिय मास सिर धारे सोइ ॥ 
तीज मास हस्त-पग होहि। चौथ मास कर-अँगुरी सोहि ॥ 
प्रान-बायु पुनि आइ समावै। ताकों इत-उत पवन चलाये ॥ 
पंचम मास हाड़ बल पावे। छठें मास इंद्री प्रगठावै॥ 
सप्तम चेतनता लहै सोइ। अष्टम मास संपूरन होइ ॥ 
नीचें सिर अरु ऊँचें पाव। जठर अग्नि कौ ब्यापै ताव ॥ 
कष्ट बहुत सो पावे उहाँ। पूबजन्म-सुधि आवबे तहाँ ॥ 
नवम मास पुनि बिनती करे। महाराज, मम दुख यह टरे ॥ 
था ते जों मैं बाहर परों। अहनिसि भक्ति तुम्हारी करों ॥ 
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अब मोपे प्रभु ! कृपा करीजे। भक्ति अनन्य आपुनी दीजै ॥ 
अरु यह शान न चित तें टरे। बार-बार यह बिनती करे ॥ 
दसम मास पुनि बाहर आबे। तब यह शान सकल बिसराजै ॥ 
यबालापन दुख बहु बिधि पावे। जीभ बिना कहि कहा सुमावै ॥ 
कयहूँ विष्ठा में रहि जाइ। कबहूँ माखी लागें आइ॥ 
कबहूँ जुवाँ देहि दुख भारी। तिन को सो नहिं सके निवारी ॥ 
पुनि जब षष्ठ बरष को होइ। इत-उत खेल्यो चाहे सोइ ॥ 
माता-पिता निवारें जबहीं। मन मैं दुख पावे सो तबहीं ॥ 
माता-पिता पुत्र तिदि जानें। वबहऊ उन सौ नातो माने ॥ 
वर्ष ब्यतीत द्सक जब होह। वहुरि किसोर होइ पुनि सोइ ॥ 
सुंदर नारी ताहि विबाहे। असन-बसन बहुविधि सो चाहे ॥ 
बिना भाग सो कहाँ तें आवे। तब वह मन मैं बहु दुख पावे ॥ 
पुनि लछमीहित उद्यम करे। अरू जब उद्यम खाली परे ॥ 
तब वह रहै बहुत दुख पाइ। कह लो कहों, कहो नहिं जाइ ॥ 
बहुरो तादहि बुढ़ापो आवे। इंद्री-सक्ति सकल मिटि जाये ॥ 
कान न सुने, आँखि नहिं सझे । बात कहै सो कछु नहि बूझे ॥ 
खेंयेहूँ को जब नहिं पावे। तब बहुबिधि मन में पछितावै ॥ 
पुनि दुख पाइ-पाइ सो मरे। बिन हरि-भक्ति नरक मैं परे ॥ 
नरक जाई पुनि बहु दुख पावे | पुनि-पुनि यौंहीं आवे-जावै ॥ 
तऊ नहीं हरि-खुमिरन करे। तातें बार-बार दुख भरे 


जो मनुष्य श्रीहरिसे विमुख द्दोता है; वह मरकर नरकमें पड़ता है । 
वहाँ ( नरकमें ) जाकर बहुत प्रकारकी यातनाएँ पाता है ओर फिर चौरासी 
लाख योनियोंमें आ( कर जन्मता-मर ) ता है। चौरासी लाख योनियोंमें घूमकर 
अन्तमे पिताके वीरयद्वारा माताके गर्मसे उत्न्न होकर मनुष्य-शरीर पाता 
है। ( गर्भाधान दोनेपर ) पहले ल्लीका रज और पुरुषका वीर्य मिलकर बेरके 
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बराबर होता है; दूसरे महीने वह सिर धारण करता ( उसमें सिर प्रकट 
होता ) है। तीसरे महीने उसके हाथ-पेर होते हैं। चौथे महीने हाथकी 
अँगुलियाँ बनती हैं | फिर प्राणवायु आकर उमके शरीरमें प्रवेश करती है 
और ( माताके शरीरकी वायु ) स्वयं उसको हिल्शती-डुलाती है। पाँचवें 
महीने हृड्डियोंमे शक्ति ( कड्डापन ) आता है । छठे महीने इन्द्रियाँ प्रकट 
होती हैं | सातवें महीनेमें चेतना प्राप्त करता है। आठवें महीनेमें ( बालक ) 
पूर्णाज्ञ हो जाता हैं। उसका सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं। ( माताकी ) 
जटराग्निकी ज्वाला उसे तप्त करती ( जलाती रहती ) है । वहाँ ( गर्भमें ) 
वह बहुत कष्ट पाता है। वहाँ ( उसे ) पूर्ब-जन्मोंकी स्मृति होती है। नवें 
महीने वह भगवानसे ( इस प्रकार ) प्रार्थना करता है--'हे महाराज | 
मेरा यह दुःख ( किसी प्रकार ) दूर हो | यदि में यहाँसे बाहर निकल 
जाऊँ ता अहर्निश ( सदा ) आपकी भक्ति करूँगा । हे प्रभु ! अब 
मुझपर कृपा कीजिये। मुझे अपनी अनन्य भक्ति दीजिये और ( ऐसा 
कीजिये कि ) यह शान ( जो इस समय है ) चित्तसे दूर न हो ।? इस प्रकार 
बार-बार प्रार्थना करता है। तब दसवें महीनेमें ( गर्भसे ) बाहर आता है। 
तब यह सब शान वह भूल जाता है | बचपनमें ( भी ) वह बहुत प्रकार- 
से कष्ट पाता है; किंतु जिह्ा (बोलनेकी शक्ति ) के बिना किसे कहकर 
सुनाये । कभी विष्ठामें पड़ा रहता है; कभी मक्खियाँ आकर लगती 
( काटती ) हैं, कमी जुएँ. बड़ा कष्ट देती हैं; उनको ( भी ) वह हटा नहीं 
सकता । फिर जब छः वर्षका हो जाता है; तब वह इधर-उधर खेलना चाहता 
है । जब-जब उसे माता-पिता रोकते हैं, तब-तब वह मनमें दुःख पाता है। 

माता-पिता उसे अपना पुत्र समझते हैं और वह भी उनसे अपना सम्बन्ध मानता 
है । जब लगभग दस वर्ष बीत जाते हैं, तब वह किशोर हो जाता है। सुन्दरी 
स्री तब उससे विवाह कर लेती है; वह ज्ी उससे बहुत प्रकारके भोजन- 
वस्त्र चाहती है। प्रारब्धके बिना वह ( भोजन-वस्त्र ) कहाँसे आये | (उनके 
न मिलनेपर ) वह अपने मनमें बहुत दुःख पाता है। फिर धन पानेके 
लिये उद्योग करता है और जब उद्योग व्यर्थ जाता है; तब वह बहुत दुःख 
पाकर रहता है। कहाँतक कद्दा जाय; ( जीवके दुःखका हाल ) कहा नहीं जाता। 
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फिर उसे बुढ़ापा आ घेरता है; सभी इन्द्रियोंकी शक्ति समाप्त हो जाती है; 
कानोंसे सुनायी नहीं पड़ता, आँखोंसे दीखता नहीं; कोई कुछ बात कहता है 
तो वह कुछ समझ नहीं पाता; जब भोजन भी नहीं पाता; तब अनेक प्रकार- 
से मनमें पश्चात्ताप करता है। फिर वह दुःख पा-पाकर मरता है और 
भगवानकी भक्ति किये ब्रिना नरकमें पड़ता है। नरकमें जाकर फिर बहुत 
दुशसत्र पाता है | इसी प्रकार बार-बार ( नरकसे संसारमें ओर संसारसे 
नरकमें ) आता-जाता रहता है। इतनेपर भी बह श्रीहरिका स्मरण नहीं 
करता, इसीसे बार-बार दुःख भोगता है । 
राग धनाश्री 
[ २९५ ] 
हरि-रस तो5ब जाइ कहूँ लहिये। 
गए सोच आएँ नहिं आनंद, ऐसो मारग गहिये ॥ 
कोमल बचन, दीनता सब सौं, सदा अनंद्त रहिये । 
बाद-विवाद, हर्ष-आतुरता, इतौ हंद् जिय सहिये ॥ 
ऐसी जो आवे या मन में, तो खुख कहेँ लों कहिये। 
अप्ट सिद्धि, नव निधि, सूरज प्रभु, पहुँचे जो कछु चहिये ॥ 
अब तो कहीं जाकर हरि-भक्तिका आनन्द प्राप्त करना चाहिये। ऐसा 
मार्ग पकड़ना चाहिये, जिममे न जाने ( मरने ) का शोक हो, न आने ( जन्म 
लेने ) का आनन्द | कोमल वाणी कह्दी जाय सबके प्रति दीनता रखी जाय 
और सववंदा आनन्दित रहा जाय । वाद-विवाद ( तक॑-वितर्क )) हर्ष ओर 
शोक आदि सभी इन्द्रोंकी सहन कर लिया जाय | यदि मनमें ऐसी समता 
आ जाय तो उन सुखका वर्णन कहाँतक किया जाय | सूरदासजी कहते हैं-- 
हे प्रभु ! ( यह अवम्धा प्राप्त होनेपर ) आठों सिद्धियाँ नवों निधियों या 
( और ) जिम किसी भी वस्तुकी इल्छा हो) वह स्वयं पास आ जायगी। 
[ २९६ ] 
जौ लो मन कामना न छूटे । 
तो कद्दा जोग-जश्ञ-त्रत कीन्हे, बिचु कन तुस को कूटे ॥ 
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कहां सनान किये तीरथ के, अंग भ्रस्त, जट-जूटे । 
कहा पुरान जु पढ़ें अठारह, ऊध्वे धूम के घूटे ॥ 
जग सोभा, की सकल बड़ाई, इन ते कछू न खूटे। 
करनी और, कहे कछु और, मन दसहूँ दिसि टूटे ॥ 
काम, क्रोध, मद, लोभ सत्रु हैं, जो इतननि सो छूटे । 
सूरदास तबहीं तम नासे, ज्ञान-अगिनि-झर फूटे ॥ 


जबतक मनसे कामनाएँ न छूट जायें; तबतक योग) यज्ञ) ब्रत आदि 
करनेसे क्या लाभ ! ये तो चावलरहित भूसीकों कूटनेके समान हैं । तौथोमे 
स्नान करनेसे; शरीरमें भस्म लगानेसे या जठा-जूट रखनेसे क्या लाभ 
अटारहों पुराणोंकों पढ़ने या ऊपर उठनेवाले धुएंको पीने ( उलटे लटककर 
सिरके नीचे धूनी जलाकर तप करने ) से क्या छाम ! संसारकी शोभा 
और सब्र छोगोंमें प्रात्त बड़प्पन--इनसे तो ( कर्मबन्धन ) थोड़ा भी 
घटता नहीं | करता कुछ और है, कहता कुछ और ही है, मन दसों दिशाओं - 
में मागता रहता हैं ( इससे तो कुछ होना नहीं )। काम+ करोक मद) 
लोभ--ये (जीवके ) शत्रु हैं; यदि इन सबसे छूट जाय--सूरदासजी कहते 
हैं--तभी अज्ञानका नाश होगा और ज्ञानाग्निकी लपरयें ( प्रकाश ) फूट 
पड़ेंगी ( प्रकट हो जायेगी ) | 


राग ब्रिलावल 

[ २९७ ] 
भक्ति-पंथ को जो अनुसरे। खुत-कलत्र सौं हित परिहरे ॥ 
असन-बसन की चित न करे। विस्वंभर सब जग कों भरे ॥ 
पछ्ु जाके द्वार पर होइ। ताकों पोषत अह-निसि सोइ ॥ 
जो प्रभु के सरनागत आदवे। ताकों प्रभु क्‍यों करि बिसरावे ॥ 
मातु-उद्र में रस पहुँचावत। बहुरि रुधिर तें छीर बनावत ॥ 
असन-काज प्रभु बन-फल करे | तषा-देत जल झरना भरे ॥ 
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पात्र स्थान हाथ हरि दीन्दे। बसन-काज बल्कल प्रभु कीन्दे ॥ 
सज्या पृथ्वी करी बिस्तार | गृह गिरि-कंदर करे अपार ॥ 
सालें सब चिंता करि त्याग | खूर करो हरि-पद अनुराग ॥ 


जो भक्ति-मार्गका अनुसरण ( पालन ) करे; ( उसे चाहिये कि ) 
पुत्र-ख्रीसे प्रेम ( आसक्ति ) छोड़ दे | भोजन ओर वस््क्री चिन्ता न 
करे। क्योंकि विश्वम्भर प्रभु सम्पूर्ण जगत्‌का मरण-पोय्ण करते (ही) हैं। 
जिसके दरवाजेपर पश्ुु बँधा होता है; वही उस ( पश्ञ ) का रात-दिन पोषण 
करता है। फिर जो प्रभुकी शरणमें आ जाय; उसे प्रभु कैसे विस्मृत कर 
सकते हैं। (वे प्रभु ) माताके पेठमें ( बालकको ) रस (पोषण ) पहुँचाते हैं और 
फिर ( जन्म लेनेपर ) रक्तसे दूध बना देते हैं। प्रभुने ( प्राणियोंके ) भोजन- 
के लिये वनमें फल उत्पन्न कर दिये हैं | प्यास दूर करनेके लिये झरनोंको 
जलसे भर दिया है। श्रीहरिने पात्रके स्थानपर हाथ दे रखे हैं । ( इतना ही 
नहीं, ) प्रभुने वस्रके लिये वल्कल ( वृक्षोंकी छाल ) बनायी है । प्रथ्वीरूपी 
बहुत बड़ी शय्या बना दी है और गिरि-कन्दराओंके रूपमें अनगिनत घर 
बना दिये हैं | सूरदामजी कहते हैं--इसलिये सब चिन्ताओंको छोड़कर 
भीहरिके चरणोंसे ही प्रेम करो । 


[ २९८ ] 

भक्ति-पंथ को ज्ञो अजुसरै।सो अष्टांग जोग को करे॥ 
यम, नियमासन, प्रानायाम | करि अभ्यास होइ निष्काम ॥ 
प्रयाहार धारना ध्यान। करे जु छाॉड़ि बासना आन ॥ 
क्रम-क्रम सो पुनि करे समाधि । खूर स्याम भजि मिटै उपाधि ॥ 

जो भक्तिमार्गका अनुसरण ( आचरण ) करे; वह ( अधिकारी हो; 
इच्छा हो और उपयुक्त शिक्षक मिल जाय तो ) अष्शाज्ञ योग करे | यम; 
नियम$ आसन और प्राणायामका अभ्यास करके निष्काम हो जाय ( चित्त- 
को कामनारहित कर दे ) | दूसरी सब वासनाओंकों छोड़कर प्रत्याह्मर 
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( इन्द्रिय-निग्रह )) धारणा और ध्यान करे | ( इस प्रकार ) क्रमशः साधन 
करता हुआ फिर समाधि प्राप्त करे | सूरदासजी कहते हैं--श्यामसुन्दरका 
भजन करनेसे उपाधि (जीवका जीवत्वरूप बन्धन) मिट जाती है । ( योगीकी 
भी भजन करना आवद्यक है। ) 
राग केदारौ 
[२९९ ] 

अपनी भक्ति देहु भगवान ! 

कोटि लालच जो दिखावहु, नाहिनें रुचि आन ॥ 

जा दिना ते जनम पायौ, यहै मेरी रीति। 

बिपय-विष हढठि खात, नाहीं डरत करत अनीति ॥ 

जरत ज्वाला, गिरत गिरि ते, खकर काटत सीस | 

देखि साहल सकुच मानत, राखि सकत न इस ॥ 

कामना करि कोटि कवहेँ किए बहु पसु-घात | 

सिंह-सावक ज्यों ते गृह, इंद्र आदि डरात ॥ 

नरक-कृपनि जाइ जमपुर परथौ बार अनेक | 

थके किकर-जुथ जम के, टरत टारे न नेक ॥ 

महा माचल, मारिबे की सकुचि नाहि न मोहि। 

किए प्रन हों परथ्ोों ढवारें, लाज प्रन की तोहि ॥ 

नाहि काँचो कृपा-निधि हों, करो कहा रिसाइ। 

सूर तबहूँ न हार छोॉड़े, डारिहो कढ़िराइ ॥ 

हे भगवन्‌ | (मुझे) अपनी भक्ति दीजिये | यदि(आप) करोड़ों लालच 
भी दिखायें, तो भी मुझे और कोई ( पदार्थ पानेकी ) रुचि नहीं है | जिस 
दिनसे जन्म पाया है; तबसे मेरी रीति ( मेरा स्वभाव ) यही रहा है कि 
विषय-भोगरूपी विषको हठपूर्वक खाता रहा। अन्याय करनेमें कभी डरा 
नहीं । ज्वाला ( तीनों तापों ) में जलता हूँ; पवेत ( उच्च स्थिति ) से गिरता 
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हूँ और अपने हाथों अपना मस्तक काटता हूँ (खतः अपनी हानि करता 
हूँ )। किंतु मेरा साहस देखकर शंकरजी भी संकुचित होते हैं; वे मेरी 
रक्षा नहीं कर सकते । कभी करोड़ों कामनाएँ करके बहुत-से पशुओंकी 
हत्या की ( बलि दी ); किंतु ( इतनेपर भी ) जेसे सिंहका बच्चा 
घर छोड़ते डरे उसी प्रकार इन्द्रादि देवता मेरे घर आनेमें भी 
डरते हैं| अनेक बार यमछोक जाकर नरकके कुओंमें पड़ा; ( वहाँ मी ) 
यमराजके सेवकोंके दल-के-दल मुझे हृटाते-हटाते थक गये; उनके टालनेसे 
मैं थोड़ा भी हटा नहीं ( इतना अधिक पापका मुझपर भार है )। मैं 
अत्यन्त हटी हूँ; मारनेका ( कोई मुझे मारेगा; इसका ) मुझे कोई संकोच 
( लजा ) नहीं है। अब तो (न हटनेकी) प्रतिज्ञा करके तुम्हारे दरवाजेपर 
पड़ाहूँ + अपनी ( पतित-पावन ) प्रतिजञाकी लजा तो आपको है । हे क्ृपा- 
निधान ! में कच्चा नहीं हूँ ( जो यहाँसे हट जाऊँगा ) | आप क्रोध करके 
क्या करेंगे; यह सूरदास तो तब भी आपका दरवाजा नहीं छोड़ेगा, जब्र आप 
यहाँसे निकलवा देंगे ( फिर-फिर मैं तुम्हारे द्वारपर ही आ बैटूँगा ) । 


राग देवगंधार 
[ ३०० ] 
मेरी मन अनत कहाँ खुख्र पावे । 
जैसे उड़ि जहाज को पच्छी, फिरि जहाज पर आये ॥ 
कमल-नेन को छाँड़ि महातम, और देव को ध्यावै। 
परम गंग को छाँड़ि पियासौ, दुरमति कूप रूनावे ॥ 
जिंहि मधुकर अंबुज-रस चाख्यो, क्यों करील-फल भावै। 
स्रदास-प्रभु कामधेनचु तजि, छेरी कौन दुहावे ॥ 
मेरा मन अन्यत्र कहाँ सुख्व पा सकता है। जैसे (समुद्रमें चलते) जहाज- 
पर बेटा पक्षी (उड़कर भी कहीं स्थान न मिलनेसे) घूम-फिरकर फिर जद्दाज- 
पर ही आ बैठता है ( उसी प्रकार मेंरे मी एकमात्र आश्रय आप ही हैं)। 
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जो कमललोचन प्रभुके माहात्म्यकों छोड़कर दूसरे किसी देवताका ध्यान 
करता है, वह दुबुंद्धि तो मानो सर्वश्रेष्ठ नदी गन्नाजीको छोड़कर प्यासा होने- 
पर ( जल पीनेके लिये ) कुआँ खुदबाता है। जिस भ्रमरने कमलकेरसको 
चख लिया हैं; उसे करीरके फल ( टेंटी ) केसे अच्छे लगेंगे । सूरदासजी 
कहते हैं--हे खवामी | कामघेनु (-स्वरूप आप ) को छोड़कर बकरी( माया ) 
को कोन दुह्ाये ( उससे सुख पानेका व्यर्थ प्रयास कोन करे ) । 


राग सारंग 

[ ३०१ ] 
तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान । 
छूटि गए केसे जन जीवत, ज्यों पानी बि्लु पान ॥ 
जैसे मगन नाद-रस सारँग, बधत बधिक बिन बान | 
ज्यों चितवत ससि ओर चकोरी, देखत ही खुख मान ॥ 
जैसें कमल होत अति प्रफुलित, देखत द्रसन भान। 
सूरदास-प्रभु-हरिगुन मीठ, नित-प्रति खुनियत कान ॥ 

( हे प्रभु | ) आपकी भक्ति ही मेरा प्राण है। यह सेवक उसके छूट 
जानेपर केसे जीवित रहेगा। जैसे पानीके बिना ( नागरबेलका ) पान नहीं रह 
सकता | जेसे संगीतके सुख्वमें निमगन हुए. हरिनकों व्याध बिना बाणके 
ही ( भाले आदिसे ) मार डालता है (पर वह भागता नहीं » जेसे 
चकोरी चन्द्रमाकी ओर देखा करती है; ( और चन्द्रमाको ) देखनेमें ही सुख 
मानती है; जेसे कमल सूर्यका दर्शन करके अत्यन्त प्रफुछित हो उठता है 
सूरदासजी कहते हैं--( वैसे ही, उसी उत्कण्ठासे ) अपने स्वामी श्रीहरिके 
सुमधुर गुणोंको नित्यप्रति ( सदा ) कानोंसे सुनता रहूँ । 

राग कान्हरों 
[ ३०२ ] 
नीके गाइ गुपालहि मन रे । 
जा गायें निय पद पाई अपराधी अनगन रे॥ 


॥८९, सर-विनय-नश्रिका 


गायोौ गीध, अजामिल, गनिका, गायो पारथ धन रे। 
गायौ खपच परम अध-पूरन, झुत पायो बाम्हन रे ॥ 
गायौ आह-प्रसित गज जल मे, खंभ बंधे तें जन रे । 
गाएँ सर कौन नहि उबर-थोौ, हरि परिपालन पन रे ॥ 


जिनका गुणगान करनेसे अगणित पापियोंने अभयपद (८ मोक्ष ) प्राप्त 
(किया, अरे मन ! उन श्रीगोपालका गुणगान भली प्रकार कर । ण्राज 
जटायु; अजामिल और गणिकाने उनका गुणगान किया; परमधन्य पाण्डवों 
(६ अजुन ) ने उनका गुणगान किया) अत्यन्त पार्पोंसे पूर्ण चाण्डाल ( मुक 
चाण्डाल ) ने भगवानका गुणगान किया ( माता-पिताकी सेवा भगवत्सेवा 
मानकर की । भगवद्भक्तिके प्रमावसे ही ) द्वारकाके ब्राह्मणने अपने ( मरे 
हुए ) पुत्र पाये | जल ( सरोवर ) में ग्राहद्धारा पकड़े हुए. गजराजने 
और (हिरिण्यकशिपुद्वारा ) खंभेमें बॉधे हुए, भक्त प्रह्मदजीने मगवानका गुण- 
गान किया । सूरदासजी कहते हैं कि श्रीहरि तो अपनी मक्त-भय-मजञ्जनकी 
भ्रतिशाकों पूर्ण करनेवाले हैं ही | उनका गुणगान करनेसे मछा, किसका 
उद्धार नहीं हुआ । 

राग सारंग 


[ २०३ ] 

सब तजि भजिऐ नंद-कुमार । 

ओर भजे त॑ काम सरे नहिं, मिटे न भव-जंजार ॥ 
जिंहि जिहि जोनि जन्म घार-थौ, बहु जोर-थो अघ कौ मार। 
तिहि काटन को समरथ हरि को तीछन नाम-कुठार ॥ 
बेदू, पुरान, भागवत, गीता, सब को यद्द मत सार | 
अव-समुद्र हरि-पद-नोका विद्ु कोड न उतारे पार ॥ 
यह जिय जानि, इही छिन भजि, दिन बीते जात असार | 
खूर पाइ यह समौ लाहु लहि, दुलभ फिरि संसार ॥ 

सू० वि० प० १९... 


खूर-विनय-पत्रिका २९० 


सब ( सांसारिक आसक्तियाँ ) छोड़कर श्रीनन्दनन्दनका भजन करना 
चाहिये | दूसरे किसी ( देवता ) का भजन करनेसे काम पूरा नहीं होगा- 
संसाररूपी जंजाल मिटेगा नहीं । जिस-जिस योनिमें जन्म लिया, उसीमें पापों- 
का बोझ मेंने बटोरा। उसे ( पापभारकों ) काटनेमें केवल श्रीहरिका 
नामरूप तीदण धारवाला कुल्हाड़ा ही समर्थ है। वेद) पुराण, भागवत; 
गीता, सबके ( सभी शात्रोंके) मत (सिद्धान्त )का सार ( निचोड़ ) 
यही है कि श्रीहरिके चरण-कमलरूपी नोकाके बिना संसाररूपी समुद्रसे कोई 
पार नहीं उतर सकता। यह बात द्वदयमें समझकर इसी क्षणसे भजन प्रारम्भ 
कर दे; ( जीवनके ) दिन निःसार ( व्यर्थ ) बीते जा रहे हैं | सूरदासजी 
कहते हैं कि यह समय ( मनुष्य-जन्म ) पाकर इसका छाम उठा छे+ 
(अन्यथा ) संसारमें ऐसा अवसर ( मनुष्य-जीवन ) फिर दुल्ंभ हो जायगा ) 


[ ३०४ ] 

नर-देही पाइ चित्त चरन-कमल दीजे। 

दीन बचन, संतनि-सेंग दरस-परस कीजे ॥ 

' लीला-गुन अमस्ृत-रस स्रवननि-पुट पीजै। 

सुंदर मुख निरखि, ध्यान नेन माहि लीजे ॥ 

गद्गद खुर, पुलक रोम, अंग-अंग भीजे। 

सूरदास गिरिधर-जस गाइ-गाइ जीजै ॥ 
मनुध्य-शरीर पाकर भगवानके चरण-कमलमें चित्त लगाना चाहिये | 
नम्न वाणी बोलनी चाहिये और सत्पुरुषोंका सद्ज) उनका दर्शन तथा स्पर्श 
करना चाहिये। भगवानके चरित एवं गुणोंकी कथारूपी अम्गृतरसको अपने 
कानोंके दोनेसे पीते रहना चाहिये। श्रीहरिके सुन्दर मुखका ध्यान करके (सदा) 
नेत्रोंमे ही उसे रखना चाहिये (सर्वत्र भगवानकी ही मूर्ति देखनी चाहिये )। 
पूरदासजी कहते हैं---स्वर गद्गद द्ो रद्दा हो; रोम पुलकित हो) सम्पूर्ण शरीर 
( प्रेमजन्य स्वेदसे ) भीग रहा हो--इस प्रकार श्रीगिरिधरके यशका गान 

करते हुए, जीवन व्यतीत करना चाहिये । 


२९१ सूर-विनय-पत्रिका 
राग कान्हरो 


[ २०५ ] 
जौ अपनौ मन हरि सो राँचे। 
आन उपाय-असंग छाँड़ि के, मन-बच-क्रम अनुसाँचे ॥ 
निसि-दिन नाम लेत ही रसना, फिरि जु प्रेम-रस माँचे । 
इहि विधि सकल लोक में बाँले, कौन कहै अब साँचे ॥ 
सीत-उप्न, खुख-दुख नहि माने, हर्ष-सोक नहि खाँचे । 
जाइ समाइ सर वा निधि मैं, बहुरि जगत नहि नाचे ॥ 





यदि कोई अपना मन श्रीहरिमें जोड़ दे, मन, वाणी और कर्मसे सचाई- 
पूर्वक दूसरे सब उपाय एवं अन्य सारी चर्चा छोड़कर भगवानमें लगा रहे; तथा 
जिह्ासे रात-दिन ( निरन्तर ) उनका नाम लिया करे तो जो प्रेमानन्द उसे 
प्राम होगा; वह अवर्णनीय है | इसी प्रकार ( प्रेममें निममम होकर ) सम्पूर्ण 
जगत्‌में ( चाहे जहाँ ) बना रहे; फिर कोन कहेंगा क्रि अब जगत्‌ सत्य है 
( ऐसी अवस्था प्राप्त होनेपर तो जगत्‌ अपने आप मिथ्या प्रतीत होगा ) । 
सर्दी-गर्मी, सुख-दुःखको न माने ( उनकी अपेक्षा या चिन्ता न करे ); हर्ष 
या शोकसे प्रभावित न हो | सूरदासजी कहते हैं--तब्र वह उम्र निधि 
( भगवत्खरूप ) में जाकर लीन हो जायगा और फिर जगतूमें नहीं 
नाचेगा ( जन्म-मरणके चक्रमें नहीं पड़ेगा ) | 


राग आसावरी 
[ ३०६ ] 
स्याम-बलराम को, सदा गाऊँ | 
स्याम-बलराम बिजु दूसरे देव को, खप्न ह माहि नहिं हृदय ल्याऊँ ॥ 
यहै ज्ञप, यहै तप, यहै मम नेम-ब्रत, यहे मम प्रेम, फल यहैं ध्याऊँ। 
यहै मम ध्यान,यहै शान, सुमिरन यहै,स्र-प्रभु ! देह, हों यहै पाऊँ ॥ 


खूर-विनय-पतन्रिका २९२५ 


( मैं ) सदा श्रीश्यामसुन्दर और बलरामजीका गुणगान करता रहूँ। 
शयामसुन्दर और बलरामजीको छोड़कर दूसरे किसी देवताकों सम्नमें भी 
अपने द्ृदयमें नहीं ले आऊँ। यही (द्याम-बलरामका गुणगान ही ) मेरा 
जप हो; यही तप हो) यही नियम हो) यही ब्रत हो; यही मेरे प्रेमका स्वरूप 
है ओर इसी फलका मैं सदा ध्यान करता रहूँ। यही मेरा ध्यान हो! यही 
शान हो और यही स्मरण हो । सूरदासजी कद्दते हैं कि हे स्वामी ! मुझे यही 
बरदान दीजिये ! यही में ( फलरूपसे ) प्राप्त करूँ। 


राग केदारो 

[ २०७ | 
करि मन, नंद-नंदन-ध्यान । 
सेव चरन-सरोज सीतल, तजि बिषय-रस-पान ॥ 
जानु-जंघ त्रिभंग-खुंदर, कलित  कंचन-दंड | 
काछनी कटि पीतपट दुति, कमल-केसर-खंड ॥ 
मनो मधुर मराल-छौना, किकिनी कल राव। 
नाभि-हद, रोमावली-अलि, चले सहज खुमाव ॥ 
कंठ मुक्तामाल, मलूयज, उर बनी बनमाल | 
सुरसरी के तीर मानों लता स्याम तमाल ॥ 
याह-पानि सरोज-पललव, धरे मझुदु मुख वेजु। 
अति विराजत बदन-विध्ु पर सुरभि-रंजित रेजु ॥ 
अधघर, द्सन, कपोल, नासा, परम सुंदर नेन। 
चलित कुंडल गंड-मंडल, मनहेुँ निततंत मेन ॥ 
कुटिल श्र पर तिलक रेखा, सीस सिखिनि-सिखंड । 
मनु मदन धलु-सर सेंघाने, देखि घन-कोदंड ॥ 
सर भ्रीगोपाल की छबि, दृष्टि भरि-भरि लेडहु। 
ध्रानपति की निरखि सोभा, पलक परन न देहु ॥ 


२९४ सू्र-विनय-पश्चिकां 


अरे मन ! विषय-रसको पीना ( विषयमोरगोके चिन्तनमें लगे रहना ) 
छोड़ दे और श्रीनन्दनन्दनका ध्यान कर ! उनके शीतल ( त्रयतापद्ारी ) 
चरणकमलोंकी सेवा कर। (ध्यामका ) त्रिभद्गजीसे स्थित चरणंसि घुटनों तथा 
घुटनोंसे जॉपोंतकका पूरा अड्ज स्वर्णके सुन्दर दण्डके समान दै। कमरमें बँधी 
पीताम्बरकी कछनीकी छठा ऐसी है मानो कमलके केसरके खण्ड हों। किड्जिणी 
(करघनी )का सुन्दर शब्द ऐसा लगता है; जैसे हंसके बच्चे मधुर खवरमें कूजते 
हों। नामिरूपी कुण्डसे ऊपर जो रौमावली है; वह ऐसी प्रतीत होती है कि सहज 
स्वभावसे ही भारे उस कुण्डकी ओर जा रहे हैं | गछेमें मोतियोंकी माल्य 
है, वक्षःश्लपर चन्दन लगा है और उमपर वनमाला लहरा रही है । इन 
सबकी छठा ऐसी है जेसे गज्जाजीके किनारोंपर श्याम तमालकी लता लहराती 
हो । सुन्दर भुजाओंके अग्रमागरर कोमछ-कोमछ हाथ ऐसे सुशोभित हैं। 
जैसे कमल-नालपर कमलके पत्ते | सुक्रुमार मुखपर वंशी लगाथे हैं और उस 
चन्द्रमुखपर गार्योके खुरोंमे उठी धूलि छगकर बड़ी द्वी शोभा दे रही है। 
अधर। दन्तावडी, कपोल) नामिका और नेत्र अत्यन्त ही सुन्दर हैं | गण्डस्थल 
( कानोंके नीचेके भाग ) पर कुण्डल इस प्रकार हिल रदे हैं जेते कामदेव 
जृत्य कर रहे हों । तिरछी ( धनुषाकार ) भांहोंके ऊपर (छलछाटपर) तिलककी 
रेखा हैं। मरतकपर मयूरपिच्छ (का मुकुट ) है। यह छठा ऐसी है मानो 
कामदेवने ( माहरूपी ) घनुषपर ( तिलकरेग्वारूपी ) बाण ( केशरूपी ) बादलमिं 
( मयूरपिच्छरूपी ) इन्द्रधनुपष देखकर चढ़ा लिया है। सूरदातजी कहते 
हैं कि श्रीगोपाठकी यह शोभा भली प्रकार आँखोंमें मर छो और प्रार्णोके 
स्वामी श्रीश्यामसुन्दरकी शोभा देखते हुए पलके भी मत गिरने दो-- 
अपलक यह छवि देखते ही रहो | 


[ ३०८ | 
भजि मन ! नंद-नंदन-चरन | 
परम पंकज अति मनोहर, सकल खुख्र के करन ॥ 
सनक-संकर ध्यान धारत, निगम-आगम वरन। 
सेस, सारद, रिपय नारद, संत चितन सरन ॥ 


स्र-विनय-पशन्नचिका २९७ 


पद्‌-पराग-प्रताप दुलेम, रमा को हित-करन। 
परसि गंगा भई पावन, तिहूँ पुर धन-घरन ॥ 
चित्त खितन करत जग-अघ हरत, तारन-तरन। 
गए तरि ले नाम केते, पतित, हरि-पुर-घरन ॥ 
जासु पद्‌ू-रज-परस  गौतम-नारि-गति-उद्धरन । 
जासु महिमा प्रगटि केवट, घोइ पग सिर घरन ॥ 
करृप्न-पद-मकरंद पावन, और नहि सरबरन। 
सर भजि चरनारबिंदनि, मिटे जीवन-मरन ॥ 


है मन | श्रीनन्दनन्दनके चरणोंका मजन कर (आश्रय पकड़ ले )। वे 
श्रेष्ठ कमलसे भी अत्यन्त मनोहर तथा समस्त सुखोंको देनेवाले हैं | सनकादि 
ऋषि तथा शंकरजी उनका ध्यान किया करते हैं, वेद-पुराण उनका ही 
( माहात्प ) वेर्णन करते हैं। वे शेषनाग शारदा) देवषिं नारद तथा संतोंके 
चिन्तनके आधार (विषय) हैं। उन चरणोंके पराग (धूलि )का प्रताप अत्यन्त 
दुर्लभ है ( वह धूलि बड़ी कठिनतासे मिलती है )। वह लक्ष्मीका मज्ञल 
करनेवाली है ( लक्ष्मीजी उस धूलिको पानेके लिये चरणोंकी ही सेवा करती 
हैं ) | उनका स्पर्श करके गज्ञाजी पावन ( औरोंकों पवित्र करनेवाल्ी ) 
और तीनों लोकोंके घरोंको ( पवित्रताकौ ) सम्पत्तिसे पूर्ण करनेवाली हो 
गयीं। जो चित्तसे उन ( चरणों )का चिन्तन करते हैं, वे ( केवल अपना ही 
नहीं ) संसारके पापको नष्ट कर डालते हैं, खयं अपना और दूमरोंका भी उद्धार 
करनेमें समर्थ हो जाते हैं | कितने ही पतित भगवन्नाम लेकर मुक्त हो गये, 
दैकुण्टमें उन्होंने निवास प्राप्त किया । जिन चरणोंकी धूलिका स्पर्श करके 
मौतमऋषिकी पत्नी अहल्याका उद्धार हुआ और उसे सदगति मिली: 
जिन चरणोंकी महिमा केवटने प्रकट की कि उन चरणोंकों धोकर अपने 
मस्तकपर ( चरणोदक ) चढ़ाया; श्रीकृष्णचन्द्रके उन चरणोंका मकरन्द 
( प्रेमामृत ) अत्यन्त पावन है? उन चरणोंकी तुलनामें और कोई 
है ही नहीं । सूरदासजी कहते हैं--उन चरणकमलोंका भजन करो? 
जिससे जन्म-मरणका चक्र समाप्त हो जाय । 
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हरि जू की आरती बनी । 
अति विचित्र रचना रखचि राखी, परति न गिरा गनी ॥ 
कच्छप अध आसन अनूप अति, डॉड़ी सहस-फनी | 
मही सराव, सप्त सागर घृत, बाती सैल घनी ॥ 
रबि-ससि-ज्योति जगत परिपूरन, हरति तिमिर रजनी । 
उड़त फूल उड़गन नभ अंतर, अंजन घटा घनी ॥ 
नारदादि, सनकादि, प्रजापति, सुर-नर-असुर-अनी। 
काल-करम-गुन-ओर-अंत नहि, प्रश्चु इच्छा रचनी ॥ 
यह प्रताप दीपक खसुनिरंतर, लोक सकल भजनी। 
सूरदास सब प्रगट ध्यान में अति बिचित्र सजनी ॥ 
श्रीहरिकी आरती बहुत द्वी सजी हुई है। अत्यन्त विचित्र रचना 
उस आरतीमें ( प्रभुने ) कर रखी है; जिसकी गणना ( वर्णन ) वाणीसे हो 
नहीं पाती । (सब लछोकोंके मूलाधार भगवान्‌ ) कच्छप तो ( उस आरतौके ) 
नीचेका अत्यन्त अनुपम आसन हैं ओर सहसत फणवाले शेषनाग उसकी 
डॉड़ी हैं | पृथ्वी ही उसकी कटोरी है; जिसमें घृतरूपसे सातों समुद्र भरे हैं 
और पर्वतोंकी घनी (मोटी) बत्ती है। सूर्य और चन्द्रमारूपी ज्योति 
जगतमें परिपूर्ण होकर रात्रिके अन्धकारका हरण करती है। आकाशरूपी 
स्थानमें तारागणरूपी पुष्प उड़ रहे हैं और बादलोंकी सघन घट 
अज्ञन ( आरतीकी ज्योतिसे निकली कालिमा ) के समान छायी हुई है। 
नारद आदि; सनकादि3 प्रजापति तथा देवता। मनुष्य एवं असुरोंका 
समूह आरतीका गान कर रहा है; काल, कर्म और गुणोंका ओर-छोर 
नहीं है; ( काल) कर्म) गुणसे बनी अनन्त सृष्टि ) प्रभुकौ इच्छासे हुई 
रचना है। ( आरतीमें प्रभके इस अनन्त मद्दत््वका गान हो रहा है। ) 
सूरदासजी कहते हैं कि यह अत्यन्त विचित्र सजावट ध्यानमें ( विचार 


करके देखनेपर ) सब-की-सब प्रत्यक्ष है । 
«__----ब्बफिशिा का कक... 


परिशिष्ट 


पूंदोर्मे फवथे हुए मुख्य कथा-अप्सड़ 
--+-४९)०ककु2-५ €०-- 

प्रहार-- 

हिरण्यकशिपुनामक एक प्रतापी देत्य था। घोर तप करके उसने 
ब्रह्माजासि यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि «मैं न मनुप्यसे मरूँ न 
पशुसे; न दिनमें मरूँ न रातमें; न घरमें मरूँ न बाहर और अख्न-शस्यसे 
भी न मरू |? यह वरदान पाकर उसने सभी देवताओंकों जीत लिया | 
उसके अत्याचारसे तीनों लोक कॉपने लगे | वह किसीकों यज्ञ) जप) तप 
भजन-पूजन नहीं करने देता था । उसके पुत्र प्रह्मद बड़े भगवद्धक्त थे । 
इसलिये वह नाना प्रकारके कष्ट देकर प्रह्मदजीकों मार डालनेका प्रयत्न 
करने लगा; परंतु जब उसके सारे प्रयत्न निष्फल हो गये; तब्र प्रह्मदजीको 
खंभेमें बॉधकर उन्हे मारनेके लिये तलवार उठाकर बोला-“कहाँ हैं तेरे 
भगवान्‌ ! अब आकर वे तुझे बचावें तो देखेँ |? प्रहदजीने कह्दा-“मगवान्‌ 
तो सर्वत्र हैं। वे मुझमें, आपमें, तलवारमें और इस खंभेमें मी हैं ।? 
इतना सुनते ही हिरण्यकशिपुने खंभेपर एक घूसा मारा | उसी समय 
खंभेको फाड़कर भयंकर शब्द करते हुए, नृर्सिह भगवान्‌ प्रकट हो गये। 
उनका शरीर मनुप्यका और मुख सिंहका था । हिरण्यकशिपुको दरवाजेपर 
घसीटकर भगवान्‌ ले गये और अपनी जाँघोंपर पछाड़कर नखसे उसका पेट 
काड़ दिया | हिरण्यकशिपुको मारकर भगवानने दैत्योंका राजा प्रह्मदको 
बना दिया । 

झुव-- 

राजा उत्तानपादकी दो रानियाँ थीं--सुरुचि और सुनीति। दोनों 
रानियोंके एक-एक पुत्र थे; किंतु राजा छे'टी रानी सुरुचिकों अधिक 
मानते थे। बड़ी रानी सुनीतिके पुत्र भ्रुव एक दिन प्रिताकी गोदमें जा 
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बैठे । सुदचिसे यह देखा नहीं गया । उसने ध्रुवको डॉटकर राजाकी गोदसे 
नीचे उतार दिया । रोते हुए ध्रुव अपनी माताके पास गये | माताने उन्हें 
कहा कि भगवानके भजनसे ही उत्तम पद मिलता है| पाँच वर्षके बालक 
प्रुव माताके उपदेशसे घर छोड़कर भजन करने निकल पड़े । मार्गमें उन्हें 
नारदजी मिले। नारदजीने मन्त्र दिया | मथुराके पास यमुनाकिनारे प्रुवने 
छः महीनेतक कठोर तपस्या की | इससे भगवानते उन्हें दर्शन दिया और 
अविचल पद पानेका बरदान दिया | घर छोटनेपर ध्रुवकों राजाने युवराज 
बनाया । समयपर ध्रुव राजा हुए और दीर्घकालतक राज्य करके अन्तमें 
भगवानके भेजे विमानमें बैठकर सशरीर प्रुवलोकको चले गये । 

गजेन्द्र-- 

एक सरोवरमें एक बलवान मतवाला हाथी हथिनियोंके साथ 
जल-विहार कर रहा था । इतनेमें एक ग्राहने उसका पेर पकड़ लिया। 
हाथीने पर छुड़ानेके लिये बहुत जोर लगाया) किंतु ग्राहसे अपनेको छुड़ा 
न सका । ग्राह उसे गहरे जलमें खींच छे चला | थककर और निराश होकर 
आतंभावसे गजराजने मगवानको पुकारा | उत्की पुकार सुनते ही भगवान्‌ 
अपना वाहन गरुड़ भी छोड़कर वहाँ आ गये । चक्रसे ग्राहका सिर काटकर 
उन्होंने गजराजको छुड़ाया । भगवानका दर्शन होनेसे गजराज भगवानके 
धाम गया और भगवानके द्वारा मारे जानेसे ग्राहकों भी सद्गति प्राप्त हुई । 

अम्बरीष-- 

महाराज अम्बरीष भगवानके परमभक्त थे । भगवानने उनकी 
रक्षामें अपना चक्र नियुक्त कर रखा था । महाराज अम्बरीप नियमसे 
एकादशी-ब्रत करते थे । एक बार द्वादशीको दुर्वासाजी उनके यहाँ आये । 
राजाने उनको भोजनका निमन्त्रण दिया। निमन्त्रण स्वीकार करके ऋषि 
स्तान-संध्या करने चले गये। उन्हें लौटनेमें देर होने छगी। द्वादशीमें 
पारण करना आवश्यक था ओर द्वादशी थोड़ी ही थी; अतः ब्राह्मणोंकी 
आज्ञासे राजाने जल पीकर पारण कर लिया । लौटनेपर दुर्वासाजीकों जब 
इस बातका पता लगा, तब अत्यन्त क्रोधित होकर उन्होंने राजाको शाप 
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दिया और उनको मारनेके लिये कृत्या उत्पन्न की । भगवानके चक्रने कृत्या 
राक्षसीकों तो तुरंत भस्म कर दिया और तब दुर्वासाजीके पीछे पड़ा। दुर्वासाजी 
तीनों लोकॉमे मांगते फिरे; किंतु किसीने जब उन्हें आश्रय नहीं दिया, तब वे 
भगवान्‌ विष्णुके पास गये । भगवानने उनको अम्बरीषके पास ही भेज 
दिया । दुर्वासाजी लोटकर अम्बरीषके चरणोंपर गिर पड़े । अम्बरीपने 
स्तुति करके चक्रको शञान्त किया। दुर्वासाजीने अम्बरीषकों दस जन्म लेने- 
का शाप दिया था; किंतु भगवानने प्रकट होकर कहा-ध्यह शाप मैं ग्रहण 
करता हूँ । अम्बरीषके बदले में दस बार शरीर धारण करूँगा ।? 

महर्षि भृगुद्वारा परीक्षा-- 

एक बार ऋषियोंमें यह विवाद छिड़ा कि अह्मा विष्णु और 
शंकरजीमें सबसे श्रेष्ठ कौन है । महर्षि भूगु इसका निर्णय करनेके 
लिये परीक्षा लेने गये । पहले वे ब्रह्मतेक गये और ब्रह्माजीको 
प्रणाम किये बिना ही छड़े हो गये | ब्रह्माजीको इससे बड़ा क्रोध आया; 
परंतु अपने क्रोधको उन्होंने दबा लिया। भगुजी वहाँसे केलास पहुँचे । 
वहाँ उन्हें देखकर शंकरजी उनसे मिलने दोनों हाथ बढ़ाकर उठे; किंतु 
भगुने कद्दा-प्तुम अपवित्र रहते हो । मुझे छुओ मत ।? इस बातसे क्रोधित 
होकर शंकरजीने उन्हें मारनेको त्रि्युल उठाया; किंतु पाव॑तीजीने चरणोंमें 
गिरकर द्वांकरजीको रोक लिया । भगुजी वहासि क्षीरसागर गये । शेपशय्यापर 
सोये भगवान्‌ विप्णुकी छातीमें पहुँचते ही उन्होंने एक छात जमा दी । 
भगवान्‌ झटपट उठे और उनका चरण दबाते हुए बोले--५मेरे कठोर वक्षपर 
लगनेसे आपके कोमल चरणको कष्ट हुआ होगा, मुझे क्षमा कीजिये । आजसे 
आपके इस चरणका चिह्न सदा मेरे वश्षपर रहेगा।! भगवानके वक्षःस्थलपर 
वही चिह भगुलुता कहा जाता है। महर्षि भगुने लौटकर ऋषियोंकों सब 
बातें बता दीं। भगवान्‌ विष्णुमें इससे ऋषियोंकी श्रद्धा और दृढ़ हो गयी । 

कपिल-देवहति-- 

वैवस्वतमनुकी पुत्री देवहतिजीका विवाह प्रजापति कर्दमजीसे हुआ 
था | भगवान्‌ कपिल देबहूतिजीके पुत्ररूपसे अवतरित हुए। कर्दमजी जब 
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घरका त्याग करके वनमें तप्या करने चले गये; तब कपिलजीने माता 
देवहृतिको सांख्य-शाजके तत््वश्ञान और मगवद्भक्तिका उपदेश किया । 
उस उपदेशको अपनाकर माता देवहूति जीवन्पुक्त हो गयीं। 


शिव-मोह-- 


समुद्र-मन्थनके समय जब क्षीौरतागरसे अमृत निकला, तब दैत्योंने 
उसे छीन लिया । देवताओंकोी निराश देखकर भगव्रान्‌ विष्णुने मोहिनी- 
रूप धारण करके दैत्योंकी मोहित करके उनसे अमृत-कलश ले लिया और 
देवताओंकी अमृत पिलाया । देवताओंके अमृत पी लेनेपर भगवान्‌ अन्त 
धान हो गये | जब शंकरजीको यह समाचार मिला, तब वे पार्ववीजी और 
गणोंके साथ वैकुण्ठ गये और उन्होंने मगवानसे उस मोहिनी रूपको 
दिखलानेकी प्रार्थना की | उनकी प्रार्थनासे भगवान्‌ मोहिनीरूपमें प्रकट हो 
गये । शंकरजी उस रूपसे मोहित होकर मोहिनीके पीछे दौड़ते फिरे । अन्तमें 
जब आवेश समाप्त हो गया; तब उन्हें अपनी दशापर विस्मय हुआ | 
भगवान्‌ फिर अपने चतुर्भ॑जरूपमें प्रकट हुए और उन्होंने शंकरजीको 
आश्वस्त किया । 


देवर्षि नारदका गाहस्थ्य-- 


एक बार देवर्षि नारदजीने भगवानकी माया देखनेकी इच्छा प्रकट की। 
भगवानने उन्हें एक सरोवरमें स्नान करनेकों कहां। स्नान करके जलसे 
निकलनेपर नारदजी अपने आपको भूल गये। वे अपनेको एक साधारण 
मनुष्य मानने लगे | उन्होंने विवाह किया । उनकी पत्नीसे उन्हें साठ 
पुत्र और बारह पुत्रियाँ हुईं | घरमें बहुत कष्ट उन्हें भोगने पड़े | उन 
कष्टोंस ऊबकर वे वनमें आये और उसी सरोवरमें स्नान करने प्रविष्ट हुए। 
स्नान करके जलसे निकलनेपर उन्होंने देखा कि भगवान्‌ किनारे खड़े 
मुसकरा रहे हैं | केवल उतना ही समय--कुछ क्षण--त्रीता कै जितना 
स्नान करनेमें लगा था। भगवानकी मायाका यह प्रमाव देखकर नारदजी 
भगवानके चरणोंपर गिर पढ़े । 
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अहल्या-उद्धार--- 

महर्षि गौतमकी पत्नी अहल्यापर देवराज इन्द्र मौहित हो गये थे । 
एक दिन रात्रिमें जब ऋषि प्रातःकाल समझकर नदीपर स्नान करने गये 
तब इन्द्र उनका ही रूप बनाकर ऋषिके आश्रमपर अहल्याके पात्त पहुँच 
गये | लेकिन मार्गमें ही गौतम ऋषिकों पता लग गया कि रात्रि अधिक है) 
वे लोट पड़े | आश्रमपर पहुँचकर इन्द्रका छल उन्होंने जान लिया | इन्द्रको 
तो उन्होंने शाप दिया ही; अहल्याकों भी पत्थर हो जानेका शाप देकर 
तपोलोक चले गये। भगवान्‌ श्रीराम जब विश्वामित्रजीके साथ जनकपुर 
जा रहे थे; तब विश्वामित्रजीकी आज्ञासे उन्होंने पत्थर बनी अहल्याको अपने 
चरणोंमे छू दिया। उनकी चरणधघूलिका स्पर्श होते ही अहल्या शापसे 
मुक्त हो गयी | वह नारीरूपमें प्रकट होकर श्रीरामकी स्तुति करने लगी । 
स्तुति करके वह भी अपने पति गौतम ऋषिके पात्त तपोलोकर्मे चली गयी । 

गुश्नराज जटायु-- 

जटायु गीध-पक्षी होनेपर भी बहुत बलवान्‌ और मगवानके भक्त थे। 
महाराज दशरथसे उनकी मित्रता थी। पश्चवटीसे सीताजीको हरण करके 
रावण जब लड्ढा जाने लगा, तब तीताजीका आतंक्रन्दन सुनवर जटायुने 
रावणको रोका । युद्धमें रावणने जठायुके पंख काट दिये । जब श्रीराम- 
लक्ष्मण सीताजीको ढूँढ़ते आगे बढ़े) तब उन्होंने मरणातनन जटायुकों देखा | 
भगवान्‌ श्रीरामकी सीता-हरणका समाचार देकर उनका दर्शन करते हुए 
जटायुने प्राणत्याग किया | श्रीरामने अपने हाथों पिताके समान आदरसे 
जठायुका अन्तिम संस्कार किया | 

शबरी-- 

ये जातिकी भीलनी थीं। मतंगऋषिके आश्रमके पास कुटिया बनाकर 
रहती थीं। ऋषि जब परमधाम जाने लगे, तब इनसे कह गये थे कि श्रीराम 
इनके यहाँ आयेंगे। तबसे ये प्रतिदिन मार्ग साफ करतीं और वनके फल 
एकत्र करके श्रीरामके आनेका मार्ग देखा करती थीं। फल मौठे हैं या 
नहीं; यह जाननेके लिये वे चखकर देख लिया करती थीं। भक्तवत्सल 
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आराम जब्र सीताजीको दूँढ़ते उस वनमें पहुँचे; तब ऋषियोके आश्रम 
छोड़कर वे शबरीजीकी कुटियापर ही गये । शत्ररीजीके दिये फल बड़े 
चावसे माँग-मॉँगकर और उनके स्वादकी प्रशंसा करके प्रभुने खाये । 
शबरीजीको भगवानने भक्तिका उपदेश किया । 

विभीषण--- 

विभीषणजी रावणके छोटे भाई थे | हनुमानजी जब सीताजीका पता 
रूगाने लड्ढा गये थे; तब विभीषणजीने ही उन्हें बताया था कि सीताजी 
अशोकवाटिकामें हैं। वे रावणको बार-बार समझाया करते थे कि “श्रीराम 
परमत्रह्म परमात्मा हैं | उनसे शत्रुता करना उचित नहीं है। श्रीजानकीजी 
जगज्जननी हैं । उन्हं लोग देना चाहिये |! इस उपदेशसे चिढ़कर रावणने 
भरी सभामें उनकी छातीमें छात मारी ओर छड्ढासे निकल जानेको कहां । 
इससे विभीषणजी भगवान्‌ श्रीरामके पास समुद्रतटपर आये | भगवान्‌ 
भीरामने विभीषणको शरणमें आया देखकर अपना लिया और उसी समय 
समुद्रके जलसे तिलक करके “लड्ढेश” कह दिया | रावणके मारे जानेपर 
भगवानने विभीपणको लड्डुगका राज्य दिया | 

जलूपर शिला तेरना--- 

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम जब्र वानरीसेनाके साथ छक्कापर चढ़ाई 
करनेके लिये समुद्रतटपर पहुँचे, तब्र समुद्रसे ही यह बात पूछनेका निरचय 
हुआ कि सेना केसे समुद्र पार करे। समुद्र श्रीरामके क्रोधित होनेपर देवरूपसे 
प्रकट हुआ और उसने उपाय बताया । नछ और नील नामके दोनों सगे 
भाई; जो श्रीरामकी सेनाके मुख्य नायकोंमें थे, समुद्रपर पुछ बनाने छगे। 
बचपनमें ऋषियोंने उन्हें शाप दिया था कि उनके द्वारा फेंके गये पत्थर 
पानीमें नहीं डरेंगे । अन्य वानर बड़े-बड़े शिलाग्वण्ड छा-छाकर नरू-नीलको 
देते थे। एक शिलापर ८रा? और एकपर ८म? लिखकर उन्हें परस्पर मिला- 
कर नल-नील समुद्रपर रख देते थे। ऋषियोंके शाप तथा रामनामके प्रभावसे 
शिला पानीपर तैरती रहती थी | इस प्रकार लड्भातक समुद्रपर पुल बन 
गया | उस पुलरमे समुद्र पार करके श्रीराम सेनाके साथ लड्ढा पहुँचे । 
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पूतना-उद्धार--- 

पूतना राक्षसी थी | वह कंसकी सेविका थी। मथुराके राजा कंसने 
उसे नवजात बालकोंकी हत्या करनेका काम दिया था। बालकोंका वध 
करनेके लिये वह गॉवोंमें इच्छानुसार रूप बनाकर घूमती रहती थी । अचानक 
एक दिन वह बहुत सुन्दर स्लीका रूप बनाकर और अपने स्तनोंमें भयंकर 
विषका लेप करके गोकुल पहुँची | उसके रूपको देखकर छोगोंने उसे कोई 
देवी समझ लिया | सीधे नन्दभवनमें वह चली गयी । पालनेमें सोये छः 
दिनके श्रीकृष्णचन्द्रकों गोदमें उठाकर पूतनाने उनके मुखमें अपना विष- 
लगा स्तन दे दिया। भगवान्‌ उसकी दुष्टता जान गये । उन्होंने दूधके 
साथ उसके प्राण भी पी लिये। प्राण खींचे जानेसे रोती-चिल्लाती पूतना 
हाथ-पर पटकती हुई भागी और कुछ दूर जाकर मरकर गिर पड़ी । दयामय 
भगवानने दूध पिलानेके कारण उसे माताके समान सद्गति दी। श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके दूध पीनेसे पूतनाका शरीरतक इतना पवित्र हो गया था कि जब 
गोपोंने उसे जलाया, तब उसके शरीरसे अगुरुकी सुगन्ध निकलने लगी। 

कुबेरके पुश्नोका उद्धार-- 

कुबेरके दो पुत्र थे-नलकूबर और मणिग्रीव | वे मदिरापान करके 
मतवाले बने किन्नरियोंके साथ सरोवरमें जल-बविहार कर रहे थे । देवर्षि 
नारदजीके उधरसे जानेपर भी उन्होंने न तो प्रणाम किया, न कपड़े दी पहिने। 
उन्हें वृक्षोके समान निलंज नंगे खड़े देखकर नारदजीने शाप दे दिया-५्तुम 
दोनों वृक्ष हो जाओ |? साथ ही कृपा करके नारदजीने यह भी कह दिया-- 
“्वापरमें श्रीकृप्णचन्द्रके तुम्हें दर्शन होंगे । वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। तुम्हें 
उस समय भगवानकी भक्ति मिलेगी ।? मैया यशोदाने बंदरोंकों चोरीसे 
माखन छुटानेके कारण जब गोपालको ऊँखलसमे बाँध दिया और घरके काममें 
लग गयीं, तब नारदजीकी बातका स्मरण करके वे दयामय ननन्‍्दनन्दन 
घुटनोंके बल ऊखल खींचते दरवाजेसे बाहर चलने लगें। नारदजीके शाप- 
से कुब्रेरके वे दोनों पुत्र गोकुलमें श्रीनन्दगयजीके दरवाजेपर अजुनके दो 
सटे हुए दक्ष बने खड़े थे | श्रीकृष्णचन्द्र उन वृक्षोके बीचसे निकल गये 
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और उनमें ऊखल अड़ाकर खींचने लगे | इससे दोनों वृक्ष जड़से उचखड़कर 
गिर पड़े । कुबेरके दोनों पुत्र उन वृक्षोंसे अपने देवरूपमें प्रकट हो गये । 
भगवानकी स्तुति करके दोनों अपने छोक चले गये | 

कालिय-मदन-- 

ब्रजमें यमुनाजीके एक हृदमें कालिय नामका एक भयंकर सप॑ अपने 
परिवारके साथ रहता था । उसके एक सौ एक पिर थे | वह इतना विषेला 
था कि उसके विषसे हृदका जल खोलता रहता था | पासके वृक्षतक उस 
हृदकी विषेली वायु लगनेसे जल गये थे । केवल एक कदम्ब ही बचा था | 
एक दिन गायें चराते हुए गोप-बालक उस ह्ुदके पास पहुँच गये और 
अनजानमें हृदका जल पी लेनेके कारण तुरंत मरकर गिर पड़े। किंतु श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने अपनी अमृत-दृष्टिसे देखकर सब गायों और बालकोंकों जीवित कर 
दिया । इसके बाद कालियनागको वहंसे निकाल देनेकी इच्छासे श्रीकृष्णचन्द्र 
हदमें कूद पड़े। पहले तो नागने श्यामसुन्दरकी अपने शरीरसे लपेट लिया 
और कुछ देर वे मूछित-से मी रहे; किंतु कुछ देरमें ही अपनेको सर्पके 
बन्धनसे छुड़ाकर हृदमें तैरने छगे | अन्तमें कूदकर श्रीकृष्णचन्द्र सर्पके 
सिरपर चढ़कर नृत्य करने लगे | सर्प जो मस्तक उठाता। उसीपर श्रीकृष्णके 
चरण पड़ते। उनके चरणोंके आघातसे कालियके मस्तक चिथड़े हो उठे । 
वह मूछिंत होने छगा | नागकी पक्षियोंने श्यामसुन्दरसे प्रार्थना की; नागने 
भी क्षमा मांगी । इससे श्रीकृष्णचन्द्रने उसे छोड़ दिया और जलसे बाहर 
निकल आये । कालियनाग श्रीकृष्णचन्द्रकी आजश्ासे यमुनाजीको छोड़कर 
परिवारके साथ समुद्रके रमणकद्वीपमें चला गया | 

प्रलयवृश्टिसे बज-रक्षा-- 

बजके गोप प्रतिवर्ष देवराज इन्द्रकी प्रसन्‍नताके लिये यज्ञ किया 
करते थे । इन्द्रका गर्व नष्ट करनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्रने गोपोंको समझाकर 
इन्द्रका यश्ञ बंद करवा दिया और यज्ञके लिये एकत्र सामग्रीसे गिरिराज 
गोवर्धनका पूजन करवाया | इससे इन्द्र क्रोधमँ भर गये | थे अजको 
नष्ट कर देनेपर तुल गये | प्रलयकालके मेघोंकों वर्षा करके पूरे ब्जको डुबा 
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देनेकी उन्होंने आज दी। मूसलधार वर्षा होने लगी ओले पड़ने लगे) 
आँधी चलने लगी और बार-बार बिजली गिरने लगी | इससे व्याकुछ होकर 
अजके गोप एवं गोपियों श्रीकृष्णचन्द्रकी शरणमें आये । उन्हें निर्भय रहने- 
को कहकर श्रीकृप्णने अपने बायें हाथसे गोवर्धन पर्वतको उठाकर हाथकी 
छोटी अँगुलीपर रख लिया । सात दिन-रात छत्तेके समान पर्वतकी उठाये 
ध्यामसुन्दर स्थिर खड़े रहे | पर्वतके नीचे सब गोय-गोपियाँ अपनी गायों 
और घरकी पूरी सामग्रीके साथ निर्विन्न सुरक्षित थे। प्रलय-मेघोंका जल 
समाप्त हो गया, इन्द्र हार गये। वर्षा बंद होनेपर जब सब्र छोग पर्वतके 
नीचेसे निकलकर अपने घरोंमें आ गये, तब श्रीकृष्णचन्द्रने अपने पहले 
स्थानपर पर्वतकों रख दिया | लजित होकर इन्द्र बरजमें आये और उन्होंने 
श्रीनन्दनन्दनसे क्षमा माँगी । 

कुब्जा-- 

ब्रजसे अक्रूरजी जब श्रीकृष्ण-बलरामको मथुरा ले गये और नन्दबाबा- 
के पड़ावपर पहुँचाकर अपने घर चढ़े गये; तब दोनों भाई गोप-सखाओं के 
साथ मधुरा नगर देखने निकले। नगरमार्गमें उन्हें कंसकी एक कुबड़ी 
दासी मिली | वह कंसके लिये अद्भराग ( पिता चन्दन आदि सुगन्धित 
पदार्थ ) ले जा रही थी। स्यामसुन्दरने उससे वह अज्ञराग माँगा । बड़े 
प्रेमसे उसने दोनों भाइयोंकों अज्ञराग लगाया । श्रीकृष्णचन्द्रने उसी समय 
उसके पैरपर एक चरण रखा और ठोढ़ी पकड़कर उठाकर उम्रका कूबड़ 
दूर कर दिया तथा उसे सुन्दरी बना दिया । पीछे भगवान्‌ उसके घर भी 
गये और उसके प्रेमको स्वीकार किया | 


गुरुका पुत्र ले आना-- 

श्रीबलरामजी और श्रीकृष्णचन्द्र उज्जैनमें सांदीयनि मुनिके आश्रम 
विद्याध्ययन करने गये ये | चौंधठ दिनोंमें ही उन्होंने चॉंसठ कलाएँ. और 
सब वेद-शाखत्र पढ़ लिये । उनका यह प्रभाव देखकर सांदीयनि घुनि समझ 
गये कि ये तो साक्षात्‌ परमपुरुष हैं | जब राम-ध्यामने गुरुदेवसे दक्षिणा 
माँगनेकी कहा; तब पत्नीकी सलाहसे उन्होंने समुद्र-स्नानके समय डूबा हुआ 
अपना पुत्र माँगा । दोनों भाई प्रभास गये । समुद्रने देवरूपसे प्रकट होकर 
उनका स्वागत किया। सागरके कहनेपर श्रीकृष्णचन्द्रने जलूमे रहने पाले 
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पश्चजन नामक असुरको मार दिया और उसके शरीरसे निकला पाश्चजन्य 
शब्भु ले लिया | असुरके पेटमें गुरुपुत्र न मिलनेसे दोनों भाई यमलोक गये 
और यमराजके यहाँसे गुरुपुत्रको ले आकर उन्होंने गुरुदेवको दे दिया । 

भीमसेनको विष दिया गया-- 

दुर्योधन बचपनसे ही पाण्डवोॉंसे जलता रहता था। अकेले भीमसेन 
उसके सौ भाइयोंको सभी खेलोंमें हरा देते थे; इससे भीमसेनसे उसका 
विशेष द्वंघ था। एक दिन उसने पाण्डवोंको गद्भा-स्नानके लिये साथ ले 
लिया । वहाँ भीमसेनकों त्रिष मिले लडड्ू उसने खिला दिये । जब भीमसेन 
मूच्छित हो गये; तब छताओंसे बाँधकर दुर्यो धनने उन्हें गड्जाजीमें फेंक दिया । 
भगवानकी कृपासे मीमसेन गन्जाजीसे बहते हुए समुद्रमें पदुँचकर पाताल पहुँच 
गये । वहाँ नागोंने उन्हें काटा जिससे खाये विपका प्रभाव नष्ट हो गया | 
पीछे उनका परिचय जानकर वासुक्ि नागने उन्हें नाग-लोकके अमृत-कुण्डसे 
अमृत परिछाया और प्थ्वीपर पहुँचा दिया । 

लाक्षागूहसे पाण्डव-रक्षा-- 

दुर्योधनने वारणावत नगरमें अपने सेवकोंद्वारा गुप्त रूपसे एक ऐसा 
महल बनवाया जो लकड़ी, राल) रूई) तेल आदि ज्वलनशील पदार्थसे ही 
बना था । धृतराष्ट्से कहकर दुर्योधनने पाण्डवॉको उनकी माता कुन्तीदेवी- 
के साथ उस्ती महलूमें रहनेके लिये भिजवा दिया | वह चाहता था कि जब 
पाण्डव वहाँ निश्चिन्त होकर रहने लगें। तब धोखेसे महलमें आग लगवा 
दें जिससे उसीमें पाण्डव जल जायें | किंतु भगवानकी कृपासे विदुरजीको 
दुर्याधनकी दु्नीतिका पता लग गया था। उन्होंने थुधिष्ठिरकों सब बातें 
समझा दीं और उस महलसे निकल जानेके लिये एक गुप्त सुरंग-मार्ग 
भी बनवा दिया । इसलिये पाण्डवोंने एक रात खयं ही उस महत्में 
आग लगा दी और सुरंगके मार्गसे वनमें चले गये । 

जराखंधकी केदसे राजाओंका उद्धार-- 

मगधके राजा जरासंधने अनेक युद्धोंमें पराजित करके बहुत-से राजाओं- 
को केद कर लिया था | वह उन राजाओंका बलिदान करना चाहता था। 
राजाओंने एक दूत द्वारका भेजकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे अपने उद्धारकी 
प्रार्थना की । उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर राजयूय-यश करना चाहते थे । 
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भश्रीकृष्णचन्द्र यादबोंके साथ हस्तिनापुर आये । वहाँसे केवल अर्जुन और 
मीमसेनकी साथ लेकर वे मगध गये और जरामंघको इन्द्वयुद्धके लिये 
ललकारा | जरासंधने भौमसेनसे दन्द्रयुद्ध करना स्वीकार कर लिया । 
श्रीकृष्णचन्द्रके संकेतके अनुसार मीमसेनने जरासंधको पटककर उसके पैर 
पकड़कर चीर डाला । जरासंघके मर जानेपर उसके पुत्र सहदेवकोी मगवान्‌- 
ने मगधका राज्य दे दिया । और जरासंधके कारागारमें पड़े राजाओंको 
मुक्त करके बड़े सम्मानसे उनके नगरोंतक जानेका प्रबन्ध कर दिया । 


शिशुपाल-बध-- 

चेदिराज शिशुपाल भ्रीकृप्णचन्द्रकी बुआका पुत्र था। वह बचपनसे 
श्रीकृष्णसे द्वेप करता था। राजसूय-यज्ञमं घर्मराज युधिष्ठिरने भीप्मपितामह 
तथा अन्य सब ऋषिगण एवं सम्मान्य लोगोंकी सम्मतिसे श्रीकृष्णचन्द्रकी 
प्रथम पूजा की । शिश्वुपाक्त श्रीकृष्णके हस सम्मानकों सहन नहीं कर सका 
और खड़े होकर उन्हें गालियाँ देने लगा । यद्यत्रि दुसरे लोग इससे बहुत 
अप्रसन्न हुए और मीमसेन तो शिश्वुपालको मारनेपर ही उतारू हो गये; परंतु 
श्रीकृष्ण शान्त बेठे रहे; क्‍योंकि उन्होंने अपनी बुआकों वचन दिया था 
कि वे शिशुपालके सौ अपराध क्षमा कर देंगे। जब शिशुपाल सौसे अधिक 
गालियां दे चुका) तब श्रीकृष्णचन्द्रने अपने चक्रसे उतका मस्तक काट दिया। 
शिशुपालके शरीरसे एक ज्योति निकली और सबके देखते-देखते भरीकृष्णके 
चरणोंमं लीन हो गयी । 

द्ौपदीकी लज्ञा-रक्षा-- 

दुर्योधनके कपट-जुएमें युधिष्टिर अपना सारा राज्य, घन, अपने आपको) 
भाइयोंको और अन्त द्रौपदीको भी दवपर लगाकर हार गये | दुर्योधनकी 
आशासे उसका छोटा भाई दुःशासन द्रौपदीके केश पकड़कर घसीटता हुआ 
उन्हें सभामें ले आया । दु्योधनने द्रौपदीको नंगी कर देनेकी आशा दी | 
भीष्पः द्रोण आदि सब लिर झ्काये बैठे रहे । द्रोपदीने चारों ओर देखा; 
किंतु जब कोई सहायक उसे दिखायी नहीं पड़ा) तब व्याकुल होकर उसने 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णको पुकारा । भगवानते द्रौपदीकी पुकार सुन ली । दुःशासन- 
की भुजाओंमं दस इजार हाथियोंका बल था; किंतु द्रौपदीकी साढ़ी तो 
मगवानके प्रभावसे अनन्त हो गयी थी। साड़ी खींचते-खींचते दुःशासन 
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थक गया; बच्नोंकां अंबार लग गया; किंतु द्रौपदीके शरीरसे थोड़ा भी 
बच्च हटा नहीं | 


दुवोसासे पाण्डवोकी रक्षा-- 


एक बार दुर्वासाजी दुर्योधनके यहाँ पभारे | दुयोधनने उनका खूब 
स्वागत-सत्कार किया । जाते समय प्रसन्न होकर दुर्वांसाजीने उससे वरदान 
मौगनेको कहा । दुरयोधनने प्रार्थना की--"आप अपने सब शिष्योंके साथ 
वनमें उस समय पाण्डवॉके अतिथि हों; जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो |? 
बात यह थी कि सूर्यनारायणने युधिष्टिरको एक ऐसा बतेन दिया था; जिसमें 
बनाया भोजन तबतक अक्षय रहता था; जबतक द्रौपदी भोजन न कर ले। 
दु्योधनने यह सोचा था कि द्रौपदीके भोजन कर लेनेपर दुर्वासाजी वहाँ 
जायेंगे तो पाण्डव इन्हें भोजन करा नहीं सकेंगे, इससे ये महाक्रोधी ऋषि 
शाप देकर उनको नष्ट कर देंगे | दुर्योधनकी बात स्वीकार करके दुर्वासाजी 
एक दिन वनमें पाण्डदोके पास दस हजार शिष्योंके साथ पहुँचे और भोजन- 
की व्यवस्था करनेको कहकर सरोवरपर दोपहरका स्नान एवं संध्या करने 
चले गये | द्रोपदीजी भोजन कर चुकी थीं, वे बड़ी चिन्तामें पड़ीं। उन्होंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण किया । स्मरण करते ही श्यामसुन्दर वहीं प्रकट 
हो गये और बोठे--मुझे कुछ खानेको दो | बड़ी भूख लगी है ।! द्रौपदीने 
जब कहा कि भोजन तो नहीं है; तब श्रीकृष्णने वह सूर्यका दिया बर्तन माँगा 
और बर्तन लेकर उसमें कहीं चिपका शाकका एक पत्ता ढूँढ़ लिया । “यह 
पत्ता मुझ विश्वरूपको तृप्त कर दे! यह कहकर श्रीकृष्णचन्द्रने पत्तेको खाकर 
डकार ले छी | उसी क्षण सरोवरमें स्नान करते दुर्वासा मुनि और उनके 
शिष्योंका पेट अपने-आप भर गया ओर बार बार उन्हें डकारें आने लगीं । 
दुर्वासाजीने शिष्योंसे कहा --५मैं एक बार अम्बरीषसे उलझकर भोग चुका 
हूँ । पाण्डव भी भगवानके भक्त हैं। उनका भोजन नष्ट होगा तो वे क्रोधमें 
आकर पता नहीं क्‍या करेंगे । अब यहाँसे चुपचाप भाग चलना ही ठीक 
है ।? दुर्वासाजी शिप्योंके साथ वहाँसे भाग ही गये । 

सरा- मानक 

राजा नृग महान दानी थे । वे प्रतिदिन हजारों गायें दान करते थे | 
किसी ब्राह्णकी गाय एक दिन भागकर उनको गायोंके छंंडमें मिल गयी । 
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अनजानमें ही दूसरी गायोंके साथ राजाने उसे भी एक ब्राह्मणको दान कर 
दिया । जब वह गाय लेकर घर जा रहा था; तब गायका स्वामी उसे मार्गमें 
मिला । दोनों गायपर अपना अधिकार मानते थे; वे राजाके पास आये । 
राजाने दोनोंसे प्रार्थना की कि उस गायके बदले और अनेक गायें वे ले हें; 
किंतु दोमेंसे किसी ब्राह्मणने गौ-विक्रय स्वीकार नहीं किया। वे गायक्रो राजाके 
पास छोड़कर चले गये । उसी समय राजाकी मृत्यु हो गयी। भूलसे ब्राह्मण- 
की गाय ले लेनेके पापसे उन्हें गिरगिट होना पड़ा । द्वारकाके पास 
एक जलहीन कुएँमें वे विशाल गिरगिट बने पड़े थे। द्वारकाके बालक 
खेलते हुए उस कुएँके पास पहुँचे | दयावश उन्होंने गिरगिटको कुएँमें 
पड़ा देख निकालनेका प्रयत्न किया और जब स्वयं सफल नहीं हुए) तब 
श्रीकृष्णचन्द्रके पास दौड़े गये । भगवान्‌ भ्रीकृष्णने वहाँ आकर सहज ही 
कुएँसे गिरगिठकों निकाल दिया | भगवानका स्पर्श होते ही तृगकी गिरगिट- 
देह छूट गयी । देवस्वरूप पाकर वे स्वर्ग चले गये | 

सुदामा-- 

जब श्रीकृष्णचन्द्र उज्जेनमें सांदीपनि मुनिके यहाँ अध्ययन करने गये; 
तब सुदामा नामके एक ओआहझ्ण-कुमार भी वहीं विद्याष्ययन करते थे | 
ओऔकृष्णसे उनकी मित्रता हो गयी थी। पीछे गुरुकुलसे लौटकर सुदामा 
ग्रहस्थ बने । वे बहुत ही कंगाल, किंतु संतोषी थे | निरन्तर उपवाप॒ते दुखी 
होकर उनकी पत्नी बार-बार आग्रद करती थी कि एक बार अपने मित्र 
भ्रीकृष्णचन्द्रके पात सुदामा द्वारका जायें। पत्नीके आग्रहके कारण अपने 
मित्रको देनेके लिये चार मुट्ठी चिउड़े एक पुराने कपड़ेमें बॉधकर सुदामा 
द्वाकका चल पड़े। द्वारकाधीश श्रीकृष्णचन्द्रको जेसे ही पता लगा कि 
सुदामा आये हैं, भगवान्‌ उनसे मिलने दोड़ पढ़े | सुदामाक्रो श्रीकृष्णने 
गले लगाया, अपने भवनमें ले आकर उनके चरण धोये। उनका खागत- 
सत्कार किया । भ्रीकृष्णने अन्तमें पूछा--५आप मेरे लिये क्या उपहार लाये 
हैं !? संकोचके मारे सुदामा चिउड़्ोंकी बात कह नहीं सके । उन्हें गठरी 
छिपाते देख ध्यामसुन्दरने “यह क्‍या है!? कश्कर उसे खींच लिया। पुराना 
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कपड़ा फट गया । चिउड़े बिखर गये । बड़े प्रेमसे उन्हें समेटकर त्रिलोकी- 
नाथने एक मुटठी खा छी; जब दूतरी मुट्ठी भरी, तब श्रीरक्मिणीजीने 
प्रभुका हाथ पकड़ लिया । द्वारकासे सुद्यामाजी जब विदा हुए; तत्र प्रत्यक्ष 
उन्हें कुछ नहीं मिला था। लेकिन वे श्रीकृष्णके प्रेममें विभोर थे। अपने नगरमें 
पहुँचनेपर पता लगा कि श्यामसुन्दरने विश्वकर्माको आज्ञा देकर उनकी नगरी- 
को द्वारकाके समान ही ऐश्वर्यमयी बनवा दिया है| सुदामाके घरमें इतना 
वेभव श्रीकृष्णने दे दिया था कि वह देवताओंके लिये भी दुर्लभ था। 

विदुरके घर शाक ओर केलेके छिलके खाना-- 

पाण्डवोंके संबिदूत बनकर स्वयं श्रीकृष्णचन्द्र हस्तिनापुर आ रहे 
हैं, यह समाचार पाकर धृतराष्ट्रने उनके स्वागत-सत्कारकी खूब तेयारी की 
थी; किंतु श्रीकृष्णचन्द्रने दुर्योधनके यहाँ ठहरना स्वीकार नहीं किया । 
वे तो विदुरजीके यहाँ ठहरे और उन्हींके घरका शाक (रूखा-सूखा भोजन) 
ही उन्होंने खीकार किया | कौरव-सभार्में दुर्गोधनकों समझानेका प्रयत्न 
करके अन्तमें जब वे समासे निकले) तब भी दुर्योधनने उनसे अपने यहाँ 
भोजन करनेकी प्रार्थना की | उसने श्रीकृष्णचन्द्रकों भोजन करानेके लिये 
बहुत बड़ी तैयारी की थी; किंतु श्रीकृष्णने उसके यहाँ भोजन करना स्पष्ट 
अस्ीकार कर रिया | वे त्रिदुरजीके घर पहुँचे। व्रिदुरजी पीछे ही रह गये 
थे और विदुर-पत्नी स्नान कर रही थीं। ध्यामसुन्दरने उन्हें जेसे ही 
पुकारा) प्रेम-विभोर होकर वे दोड़ पड़ीं। धरमें पहुँचकर श्रीकृष्णने कहा-- 
“चाची ! मुझे भूख लगी है |? विदुर-पत्नी कुछ केडे ले आयी ओर व्याम- 
सुन्दरके सामने बेठकर छील छौलकर उन्हें खिलाने लगीं। किंतु प्रेमकी 
अधिकताके कारण उन्हें अयने शरौर ओर कार्यक्रा ज्ञान ही नहीं था। 
केलेका गूदा वे फेंकती जा रही थीं और छिलके भ्रीकृष्णचन्द्रको देती जाती 
थीं। बड़े स्वादसे श्रीकृष्ण वे छिलके खा रहे थे। इतनेमें विदुरजी आ 
गये । पत्नीको उन्होंने डाटा और स्वयं छीलकर केलेका गूदा श्रीकृष्णचन्द्रको 
दिया | किंतु श्रीकृष्णचन्द्रने गूदेको थोड़ा खाकर कह दिया--५चाचाजी, 
छिलकों-जितना स्वाद इसमें नहों है ।' 
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भीष्मके प्रणकी रक्षा-- 

महाभारतके युद्धमें दु्यौधनके द्वारा उत्तेजित किये जानेपर भीष्म- 
पितामइने एक दिन प्रतिशा कर ली कि «में कल श्रीकृष्णचन्द्रकों शस्त्र 
उठानेपर विवश कर दूँगा |? भगवान्‌ श्रीकृष्णने महामारतके युद्धमें 
शत्म न लेनेकी प्रतिशा प्रारम्ममं ही की थी | किंतु अपने भक्त 
भीष्मपितामहकी प्रतिशाकों पूरी करनेके लिये उन्होंने अपनी प्रतिज्ञ तोड़ 
दी । दूसरे दिन युद्धमें जब भीष्मके बाणोंकी चोटसे अर्जुन मूच्छित हो 
गये; तब भ्रौकृष्णचन्द्र रथसे कूद पड़े और चक्र उठाकर भीष्मकी ओर 
दौड़ पड़े । इतनेमें अर्जुनकी मूर्च्छा दूर हो गयी । दौड़कर उन्होंने 
श्रीकृष्णचन्द्रको पकड़ लिया । श्यामसुन्दरको तो केवल भीष्मकौ प्रतिज्ञा 
सत्य करनी थी । अतः अर्जुनके कहनेसे वे लौट आये | 

गर्भमे परीक्षितकी रक्षा-- 

अब्वत्थामाने पाण्डवोंके कुछका ही नाश कर देनेका संकल्प करके 
ब्रह्माज्धका प्रयोग किया । श्रीकृष्णचन्द्रने ब्रह्मात्रसे पाण्डवॉकौ रक्षा कर 
दी; किंतु वह अमोष अख्म अभिमन्युक्रो पत्नी उत्तराके गर्भको नष्ट 
करने चला | उत्तरा व्याकुल होकर श्रीकृष्णकी शरणमें आयी | अत्यन्त 
खृक्ष्मलप धारण करके श्रीकृष्णचन्द्र उत्तराके गर्भमें प्रविष्ट हो गये । 
चतुर्भूज रूपसे वे दस महीनेतक उत्तराके गर्भमें स्थित बालककी अज्यात्वके 
तेजसे रक्षा करते रहे । उत्तराके गर्भसे उत्पन्न वही बालक परीक्षित्‌ 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । 

ब्राह्मणके मरे पुत्र लाना-- 

द्वारकामें एक ब्राप्षणके घर जेसे ही पुत्र उत्पन्न होता थाः 
मर जाता था | ब्रान्‍ह्णण उस मृतक पुत्रकी देह राजद्वारपर रख 
जाता और बहुत कड़ी बातें महाराज उग्रसेननों कहता था | एक 
बार यह घटना तब हुईं जब अजुन द्वारकामें थे । अर्जुनने आह्मणसे 
प्रतिश की कि उसके अगले पुत्रकी या तो वे रक्षा करेंगे या अग्निमें 
जल जायेंगे । अगली बार जब ब्राप्मणकी पत्नीकों संतान होनेका समय 
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आया; तब सूचना पाकर अर्जुन वहाँ गये और उन्होंने बाणोंसे प्रसूतिका- 
गारकों इस प्रकार ढक दिया कि उसमें वायु भी नजा सके । 
किंतु ब्राह्मणकी पत्नीकों जो पुत्र हुआ; उसका शरीर भी इस बार 
अदृश्य हो गया । योगविद्याका आश्रय लेकर अजुन यमलोक, इन्द्रढोक 
आदि सभी देवलोकोंमें घूम आये; परंतु उन्हें कहीं भी ब्राह्मणके पुत्र 
नहीं मिले | द्वारका लौटकर वे अभ्रिमें प्रवेश करनेको उद्यत हुए॥ 
किंतु श्रीकृष्णचन्द्रने उन्हें आश्वासन दिया और साथ लेकर क्षीरसागरमें 
भूमापुरुष भगवान्‌ नारायणके पास गये । वहंसे ब्राह्मणके सभी पुत्रोंको 
ले आकर उन्होंने ब्राह्मणकों दे दिया । 

व्याधका उद्धार-- 

परधाम-गमनके समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रमासक्षेत्रमें एकान्तमें एक 
पीपलके वृक्षके नीचे एक चरण ऊपर किये बेठे थे। उनके चरणके छाल- 
लाल तलवेको देखकर एक ब्याधने समझा कि कोई मृग है। उसने 
भगवानके चरणमें बाण मार दिया; किंतु पास आनेपर श्रीकृष्णचन्द्रको 
देखकर भयके मारे उनके चरणोंमें गिर पड़ा । भगवानने उसका अपराध 
तो क्षमा कर ही दिया; उसे सशरीर विमानमें बैठाकर खर्ग भेज दिया । 


भ्वपच-- 

मूक चाण्डाल नामक एक श्रपच माता-पिताका अत्यन्त भक्त था | 
वह माता-पिताकों ही भगवान्‌ मानकर बड़ी भक्तिसे उनका पूजन करता 
था | उसकी माता-पिताकी भक्तिके प्रमावसे उसका मकान बिना आधार- 
के आकाशमे स्थिर रहता था और भगवान्‌ एक ब्राक्षणका रूप धारण 
करके उसके घरमें सदा निवास करते थे । भगवान्‌ उस मृक चाण्डाढको 
उसके परिवारके साथ अपने धाम ले गये । 

अज्ञामिल--- 


अजामिल ब्राह्मण था और पहिले सदाचारी; भगवद्मक्त वया 
माता-पिताका सेबक था । किंतु एक दिन वनसे फछ-कुश आदि छेकर 
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है 
लौटते समय उसने एक शझूद्रको एक व्यभिचारिणी सत्रीके साथ 
निलेज्ज हाम-परिहास करते देखा । क्षण भरके इस कुसज्से उप्की 
वासनाएँ जाग उठीं । उत्ती ज्लीको उप्तने रख लिया और नाना प्रकारके 
अनुचित कर्मोसे उसको ही संतुष्ट करता रहा | उस ख्रौसे अजामिलके 
कई पुत्र हुए। छोटे पुत्रका नाम उसने नारायण रक़्खा था। 
मृत्यके समय जब अजामिलको लेने यमदूत आये और बलपूर्वक उसके 
प्राण देहसे निकालने लगे, तब व्याकुछ होकर उसने अपने पुत्र 
नारायणको पुकारा । पुत्रके बहाने मरते समय उसके मुखसे नारायण? 
नाम निकछा, इसलिये मगवानके पार्षद वहाँ तुरंत आ गये ओर उन्होंने 
अजामिलको यमदूतंसि छुड़ा दिया । भगवानकी कंपासे अजामिलको 
कुछ और आयु मिल गयी । वह घर छोड़कर हरद्वार चछा गया और 
वहाँ भजन करने छगा । अन्‍न्तमें मरनेपर वह भगवानके धाम गया । 


गणिकाका उद्धार-- 

एक वेश्याने तोता पा७ रक्‍खा था | वह तोतेकों ५्सीताराम' 
पढनेकी कहा करती थी | एक दिन वह तोतेको “सीताराम, सीताराम? 
पढ़ा रही थी कि उसकी मृत्यु हो गयी । भगवन्नाम छेते हुए मरनेके 
कारण भगवानके पार्षद उसे बेकुण्ठ ले गये | 

नामरेवका छप्पर छाना-- 

भक्तश्रेष्ठ नामदेवजी एक फूसकी झोंपड़ीमें रहते थे । वर्षा 
ऋतुके प्रारम्ममें झोपड़ीमें आग लग गयी ओर आधी झोंपड़ी जलने छगी। 
नामदेवजी तो सर्वत्र भगवानको देखते थे; वे कहने लगे-- “प्रो | 
आप यह छाल-लाल लपटोंका रूप धारण करके भले पधारे | किंतु 
आधी झोंपड़ीने क्या अपराध किया है कि उसे आप छोड़ रहे हैं ! 
उसे भी स्वीकार कीजिये ।? झोंतड़ी जरू गयी; किंतु नामदेवजीको 
कोई चिन्ता नहीं थी | भगवान्‌ ही मजदूरका रूप धारण करके आये 


ओर उन्होंने नामदेवजीका छप्पर पुनः छा दिया । 


